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के अधीन सेवक की भाँति 


रसिक कमल कुल दिवाकर अशेष रसिक चक्र चुणामणि परम उज्ज्वल नित्य... 
हैहार प्रकाशक अनन्य नपति श्री स्वामी हरिदास जू महाराज ने श्रीहरि की नैमित्तिक 
स्ौला रस को छोड़िकें नित्य स्वरूप की उपासना प्रगट दरसायी। 
“मेरे नित्य किसोर अजनमा विहरत एक प्रॉन है तन माँ।'' 
थी स्वासी जू के उपास्य गौर-स्थाम अजन्मा हैं तथा प्रेम समुद्र के मध्य असीम 
2 ताफता की मौज, वाहू ते अधिक झिलमिल-झिलमिल तेज प॑ के पु पुज 
भाँति, नित्य सुख रूप रस ते ओतप्रोत अगम अपार अथाह अनन्त अनिर्य 
आनन्द की मूरति हैं। तिनकी जोरी.... 
“प्रथमहूँ हुती अबहूँ आगे हूँ रहि है न टरिहे तैसे'' 
तात्पर्य यह है कि श्री कुंजबिहारी बिहारिनि जू सदा अखण्ड एक रस निरुपाधिक 
ऋहा मधुर सर्वोपरि नित्य बिहार रस में ही डूबे रहे हैं तथा वा दिव्य नित्य नवीन 
 जिकुंज महल में माया काल आदि कौ प्रवेश हू नहीं है। 
ऐसे नहामआर र रस के सरोवर में प्रिया प्रियतम के संग उलकी अंग संगनी सखी 
हो प्रवेश करि सके है अन्य कोऊ नाहीं। 
सखी प्रिया लाल सों भिन्न नहीं है सके जैसे सूर्य की किरण सूर्य कौ छोड़ि नहीं 
सके और जल अपनी तरंगन सो न्यारों नहीं है 
| “ज्यों दिनकर की किरण छोड़ि दिनकर नहीं जाहीं”' 
“जल तरंग जिमि सहज समागम निर्मल साँझ सवेरा 
याही भाँति सखी सदैव गौर-स्याम के संग ही रहें हैं। 
जहाँ ऐश्वर्यता तथा कस कौ लेशमात्र हू नहीं है सदा लाल जू श्री प्रिया जू 
दान के लिऐं अनेकन प्रकार सों निहोरे करत हैं। 
“जाँचत दे दिन जीवका सखि मोहि अहार बिहार” 
किल्तु प्रिया जू कौ स्वभाव कैसो है कि- 


के 


“ऊपर सण्जित अँतर प्रीति, धीरज प्रेम की यही सुरीति'' 
नव कक ही लाल जू के मन की जानिकें प्रिया जू कों अनेकन प्रकार माँ 


लाल 
मेरे कहें उठि 
रसिक गोविन्द पिया तेरा मग जोजत सो गुहत हार चमेली।। 
किशोरी जू चलौ और लाल जू के मनोरथ को पूर्ण करौ। यही सब्बिन की सेवा 
ह कि काहू भाँति सो लाडिली जू लाडिले लाल मो मिल जायें। 
“जो करै न काहू की कॉनि कहे हितु जैसौ जॉनि, 
जैसें प्रिया पण धरै हँसि ! उप कं 
जो जानें भाइ विभाइ राग ही में रीडिए रिम्लाइ 
ध्यारी पिउ सुख पाइ हँसि देखि अनुराग घन।।' 
ऐसे अदूभुत रस की प्राप्ति प्रेमावतारी प्रेम सहेली श्री हरिदास जू महाराज की 
कृपा सा ही संभव है सके, यामें सन्देह लहीं। 
कूची नित्य विहार की श्रीहरिदासी हाथ। 
सेवत साधक सिख सव जाँचत नावत माथ।। 
श्री रेप ने स्थामा स्थाम को रिम्लायवे, नाना भाँति सो लाड लड़ायवे को 


! संगीत कौ लियौ और अपने पद में कद भी है कि- 


“श्री हरिदास के स्वामी स्यथॉसा कुँजबिहारी संगीत संगी ' 
श्री स्वामी हरिदास जु महाराज की वंश परम्परा में मध्य सातवें आचार्य 


+ स्वामी ललितकिसोरी देव जू महाराज अपने शिष्य ललितमोहिनी देव जू सों 


बोले कि हमसों राग सीख लो। 


मोहिनीदेव जू नें पूछी कि महाराज राग सो कहा मिलैगौ, तब स्वामी जी ने 
उन्तर दियौ कि राग मां अनुराग की प्राप्ति होयगी। 


तब सोहिनीदास जी ने माँगौ कि हमें कृपा करिकें अनुराग ही देउ। 

श्री कि कर मु आस देव जू महाराज प्रसन्न छ्वलै कें बोले कि जा तोहि अनुराग 
दियौ। टब श्री स्वामी देव जू महाराज ने बड़े आचार्यन के पदन को, 
बड़े प्रेम सों अनुराग सो राग रागनीन में, ताल मात्रा के संग संगीत में बद्ध कियौ 
तथा तभी सौं यह परम्परा टटिया स्थान में आज तक अक्षुष्ण चली आय रही है। 

वाही रीति सों समस्त रसिक संत जन परस्पर मिल कें, भावना सो सखी स्वरूप 
है के प्रिया लाल को गाय-गाय कें सुनावें हैं। ताही ले याकौ नाम समाज पड़ौ। 
. समाज नाम समूह कौ है। 

१. आज समाज सहज मन भायौ।। 
२. सखी समाज रसिक रस रासा। महल दरू में खास खबासा।। 

एक ओर महल॒.। में जुगल सरकार सखी समाज के मध्य और दूसरी ओर 
समस्त रसिक संतन की समाज के मध्य अनेकन प्रकार की रसमयी केलि करें है। 

समस्त आचार्योत्सव एवं श्रीबिहारी विहारिन जू कौ होरी महोत्सव, चन्दन 
यात्रा, छल रचना, पावस आदि समस्त वर्ष भर के उत्सवन कौं एक नियमिल क्रम 
में करवे के लियें यह समाज गायन सूंखला टटिया स्थान के चर्तमान महन्त १०८ 
. श्री स्वामी राघाबिहारीदास जी महाराज की आज्ञा सों प्रकाशित होय रही है। 
+ का जीजा खला के प्रूफ रीडिंग कार्य में बाबा लड़ैती शरन जी, बाबा 

, बाबा अलबेली शरण जी, बाबा किशोरी शरण जी एवं बाबा 

. वैष्णवदास जी कौ विशेष सहयोग प्राप्त भयौ है। 


श्री बिहारी जू श्री स्वामी जू सदा अपनी कृपा की दृष्टि बनाये रखें। 


हे श्री स्थामा नागरी प्यारी की कोर। 
ऐसौ रंग और रस बरसावौ नह शौर चछ ओर।॥। 


“जै जै श्री कुंजबिहारी लाल'' 
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श्रीस्वामी बिह्ठास्नि देवजी 
द्वारा विरियित 


*-चुद्द्‌ -- 
सुनि मन मधुकर ज्ञान सिखाऊँ। 
चरन कमल रति रुचि उपजाऊँ।। 
तिहि पथ चलौ जु बहुरि न आऊँ। 
जनम मरन मै भर्म भुलाऊँ।। 
बसि वृन्दावन उत्तम ठाऊँ। 
सतसंगति परमारथ पाऊँ।। 
नित दंपति संपतिहि दिखाऊँ। १] 
श्रीविहारिनिदासि भई गुन गाऊँ।। 


हि ॥ ।। श्रौमन्नित्यनिकुंजशिह्ारिणे तम:।। 
डी ।| श्रौस्वामी हरिदासों विजयतेतराम्‌ ।। 
ह है ; व हे 
समाज-सुखल्ठा 
रसिक अनन्‍्य नृपति 
का श्रीस्वामी हरिदास जू महाराज कौ प्राकट्य मद्ोल्सव 
भादपद शुक्ला ८ 
2. 5 “ समाज प्रारम्भ 
हे भ्ाद्, रु. २ 
क्रमांक पद सं० पुष्ठ सं ० 
न्‍ । १. प्रथम लड़ाऊँ श्रीगुरु ११ 
ू २. गुरु सेवत गोविन्द मिल्यौ ११ 
है » «५ रे ३. बड़ौ गुरु मंगल (प्रथम जथामति श्रीगुरु चरन._) ११ 
; ः ४. छोटौ गुरुमंगल 
* ह आजु महामंगल भयौ माई... ; १४ 
9... आजु समाज सहज मन भायौ....... ' १४ 
3 ५. ऐसी रितु सदा सर्वदा.._. 


६. श्रीवृल्दावन कौ री चोज....... 
७. बधाई : - भादों के. १७० कल अष्टमी भू पर 
५ * ८, बधाई :- प्रगट भई ललित प्रिये रंग भीनी 
हक | ९. बिहारी तेरे नैना रूप भरे 
* से १०. मेरी अँखियाँ रूप के रंग रेंगी 
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३. अति भली भई नित ललिते जू 
४ प्रगट भई प्यारी ललित उदार 


भवाड्र श॒कक्‍च्त्ठा ७ 
. प्यारी तेरी * अं काजर 
२. चलि सखि जाँहि 
३. हमारे स्वॉमी सिरोमनि आये 
४ श्रीहरिदास महल तें प्रगटे 


| ७. चंदन सिंगार करि मृगमद बिन्दु भाल 
बध्ार्ड के पच 
१. आजु महा मंगल भयौ भाई 
- २. आजु समाज सहज मन भायौ 
३. श्रीललित ललित ललिते 


४. रसिक वर प्रगटे ललित उदार 

५. भुव पर प्रगटी श्रीललित किसोरी 

६. ललित रस भीनी हो स्याँमाँ प्यारी 
ः अल में मंगलचार 


१७. रसनिधि स्वॉमी अष्टमी आई 
१८, महल तें प्रगटे श्रीहरिदास 

१९. प्रगटे श्रीहरि श्रीहरिदास 

२०, प्रगट भये श्रीस्वॉमी हरिदास 
२१. प्रगट भई प्यारी ललित उदार 
२२. महल तें प्रगट भई सुखदाई 
२३. हमारे स्वॉमी सिरोमनि आये 
२४. श्रीहरिदास सदा सुख मेरे 

२५. धन्य-धन्य दिन घरी घन्य-घन्य 
२६. आजु की बॉनिक प्यारे तेरी 


३ ३. आरति आँन सहचरिन ४८3 सारंग) 

३४. आरति कीजै सुन्दरवर की (राग सारंग) 
खारय॑काल्क क्के पद 

१. दिन डफ ताल बजावत (ब्नो 

२. श्रीवृन्दावन सहज सुहावनों 

३. आजु बधाई कुँज महल में 

४. आजु बधाई रंग महल में 


दा शक कप 
ल प्रेम 38५ गहि, दास।।१।। 
५ ९ कैसी ३९ 43 मिल्यो भुर गोजिन्दहि आहि। 
श्रीहरिदास कौ, जीवत है मुख चाहि।।२॥। 


सेव 


रसिक कमल कुल भानु सु प्रगट उदय कियौ। 
सबनि सुख अति कृपा करे प्रगट विद छल 
सुख अति कृपा करि प्रगट बिहार सनाइयौ। 
जय जय श्रीहरिदास रसिक मन +स ॥२॥ 
जानि बिहार गुपत अति भूतल प्रगट कियो। 
कीरति जग बिस्तार सु रस रसिकनि दियौ।। 
निरनय करि जस गाय सु परहित बपु धरथौ। 
धनि धनि कहैं सब रसिक अनन्य सु बर बस्थौ।। 


7 आओ. 


"डा जद जे हे हे का | जे मं था सा ५9७: के 


» समाज-रांखला 


बर बस्यौ धनि धन्य कहि कहि छिन छिन प्रति दुलरावहीं। * 
जय जय श्रीहरिदास बांछित फल पावहीं।।३॥। 
काम केलि माधुर्य सहज रति सर्वदा। *' 
प्रेम सुभाव सरल मति सुधा गुन निर्मदा।। 
बिस्व सकल सुख देखि छिया करि छाँड़ियौ। 
दम्पति पति अभिराम अपनों पन माँड़ियौ।। 
माँडि पन अभिराम छिन छिन दम्पति सहज लड़ावहीं। 
देखि इह सुख रंग दोऊ मंद मधुर सुर गावहीं।।४।॥। 
जय जय श्रीवृन्दाबन सहज सुहावनों' $ 
नित्यविहार अधार है मन भावनों।। 
परम सुभग श्रीजमुना पुलिन जहाँ। 
बिसल कमल कुल हंस सकल क्ज्त तहाँ।। 
बिमल कमल कुल हंस सेवत खग मृग सुख भरे। 
मुदित बन नव मोर निर्त्तत राजत अति रुचि सौं खरे।।५।। 
रसाल लता अति सोहहीं। ४ 
कीर कूजित मन मोहहीं।। 
त्रिविध समीर बहत रस सुखद मनहिं लियें। ह! 
बसंत सरद रितु सेवत चित बित मनहिं दियें।। 
बसंत सरद सेवत सदा रितु सुख 8८ 3 को गनें। 
विविध भाँतिन भूमि राजत सोभा देखत ही बनें।।६॥। 
मन्दिर नवल निकुंज मदन सेवत रैं। 
मनि मुक्ता फल फलित सोभा गुन को कहैं।। 


* औस्यागी जू कौ उत्साव 


श्रीकुंजबिहारीबिहारिनि अतिसय राजहीं। 
नित्यकिसोर सहज रति सुख में भ्राजहीं।। 
नित्यकिसोर सहज सदा रति गौर स्थाम तन सोहहीं। 
कंचन तन घन दामिनि रतिपति देखत छबि मन मोहहीं।।७॥। 
अंग संग श्रीहरिदास बिहार करावहीं। 
मननि लियें अनुसार सहज दिन भावहीं।। 
सुख सम्पति रहें साज समयौ पाय सु गावहीं। 
तान तरंग मधुर सुर राग सुनावहीं॥ 
तान तरंग सुनाइ #+ हे का कुँवर सुख पावहीं। 
रीकि रीकि स्याबासि हार बसन पहिरावहीं।।८॥। 
प्रगट बिहारिनिदास कृपा कौ बपु धस्चौ। 
श्रीकृष्णदास बड़भाग सेवत नित अनुसरधौ।। 
सील सुभाव गुन अर्पि प्रिया प्रेमहिं लहैं। 
चित बित दै रुख लै मन सेवत नित रहैं।। 

रहै सेवत रुख लियें नित संक न काहू की करी। 

. जय श्रीवरबिहारिनिदास चरन रति सूर ज्यौं व्रत ना टरी॥९॥। 
और बहुत अपनाय जे मन बच क्रम अनुसरे। द 
मोसे पतित महा सठ तेऊ अपने करे।। 

जैसें पारस परसि तें कंचन जानिये। 
ऐसें कियें श्रीनागरीदास निस्चय उर आनिये।। 

_ उर ऑनि निस्चै जानि यह सुख चरन कमल सेऊँ सदा। 

« जय श्रीबरबिहारिनिदास प्रगट नित सिंधु सुधा रस सर्वदा।।१०॥। 


जैज पलक मम लक व न 
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भ् | 


मन बच क्रम करि यह जस जो नर गाइहैं। 

मन बांछित फल बेगि सदा सुख पाइहैं।। 

निजु धन सर्वसु जानि उमँगि दुलराइहैं। 

प्रेम लच्छना भक्ति बिपुल रस पाइहैं।। 

रस पाय बिपुल आनन्द बाढ़्यौ जन्म जन्म के स्त्रम गये। 
जय श्रीबरबिहारिनदास कृपा तें मन मनोरथ सब भये।।१ १।। 
श्रीस्वामी ललिलकिसोरी देव जू कुत-॥ पद॥ ४॥ 
आजु महा मंगल भयौ माई। 
भई प्रसन्न सिरोमनि राधे यह सुख कह्लौ न जाई॥। 
परम प्रीति सौं बिलसत दोऊ प्रेम बढ़यो अधिकाई। 
श्रीहरिदासीजू रसिक सिरोमनि उमेँगि उमेंगि आनन्द झरि लाई।।१॥। 
श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कुत-॥ पद॥ ५८॥ 
आजु समाज सहज मन भायौ। 
कुँवरि किसोरी गोरी भोरी निरखि हरषि हँसि कंठ लगायौ।। 
अपने अपने मेल मिलीं सब तान तरंगनि रंग बढ़ायौ। 
श्रीहरिदासीजू रसिक सिरोमनि तन मन बचननि हियौ सिरायौ।।२।॥। 
श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू कुल-मूल ताल-(तिताल )॥ पद॥ ६॥ 
श्रीगुरु मंगल गाय मना। 

श्रीहरिदास चरन बंदन करि बिपुल बिनोद बढ़ाय घना।। 
श्रीविहारीविहारिनिदास परम रुचि सरस मनोरथ पाय घना। 
श्रीनरहरि रसिक सिरोमनि मूरति पीतांबर बलि जाय जना।।३॥। 


+ श्रीस्वामी जू की उत्सव 


. भा. शु. २-श्रीस्वामी जू कौ पद-राग मल्हार, चौताल॥ पद॥ ७3॥ 
ऐसी रितु सदा सर्वदा जो रहै बोलत मोरनि। 
- नीके बादर नीके धनुष चहुँ दिसि नीकौ श्रीवृन्दावन ट्र 

आछी नीकी मेघनि की घोरनि।। 
आछी नीकी भूमि हरी हरी आछी नीकी 


की रेंगनि काँस किरोरनि। 


. श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा के मिलि गावत | 
राग मल्हार जम्यौ री किसोर किसोरनि॥१॥ 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद-राग सूहौ बिलावल, लाल-रूपक॥ पद॥ ८॥ 
कौ री चोज मनोज बढ़त रहै। 
_ न बज केलि नवेलि नवल कहें।। 
नवल नवेलि केलि सुनि सखी सुख पावहीं। 
मन्द मन्द मधुर जी हुर सरस गीतहिं गावहीं।।१॥। 
प्रथम प्रिया साधि है अप ह | 
प्रीतम अति अवलम्ब सु रसिक ॥ 
रिझाइ अति अबलम्ब प्रीतम फूल तन मन में बढ़े। 
नेम गहि निर्बाहि यह रस प्रेम प्यारी को पढ़ै।।२।। 
रहसि बहसि बदी 2४८ अकेले मन हहें। 
रसही रस उपजाइ अंग अंग दरें।। 
ढरहिं रंग उमँगि रंगीले जिहिं अंग परनि परैं। 
निपुन नागर नवल दोऊ हरपि हँसि अंकों भरैं।।३।। 
बहुरि हे अं रि करि रोड़ कोड़ के चाड़िले। 
हारी न देत लेत लटि लाडिले।। 


## % थ॥ ७७ ७ +% «७० ह। 4 


* समाज-शृखतला 


लटि लेत परस न देति अपनों अंग अति नव नागरी। 
कोक कुसल किसोर बरबस किये अचागरी।॥।४॥ 
अति आसक्त दुहूँ दिसि नसावहीं। 
अति आनन्द सुधाधर पीवत पिवावहीं।। 
पिवाय अधर सुधा महा मधु मत्त मिलि कौतिक कियौ। 
किये कौ सुख अल्प सखि सुनि कह्मौ भरि उमेंग्यौ हियौ। ७५।। 
दम्पति सम्पति सहित सबै सुख पूजहीं। 
नखसिख कौतिक रासि बिलसि कल कूजहीं।। 
कूजि कलकंठी कृसोदरि स्थाम ख्रवन सुहावनी। 
वारि पिय सुकुमारि पर मनु देत री रिझावनी। ६।। 
रीक्षि रहे सिरमौर और उबटी सबै। 
तरुनि तरंग अनंग अंग लपटी जबै।। 
लपटि स्थाम तमाल बाला बेलि कोमल लौ लई। 
हासि सिर उदित उरोजनि नेह नाजुक नित नई।॥७।। 
रस रीति प्रतीति बिपिन बसि तौ लहै। 
रसिक अनन्य नृपति कौ संग समझि गहै।। 
गह्मो संग अनन्य पूल कौ रंग लाग्यौ जब हियें। 
भये साधन सिद्ध तिहिं छिन अनहीं कियें।।८॥। 
कल ३ जब श्रीहरिदासी पे । 
ल बिनोदनि देखि सु जनम | 
कियौ जनम सुफल सु अपनी और मानी जे सुनें। 
संग मिलि श्रद्धा बढ़े सुख दुर्लभ ब्रजज़ुबती जनें।।९॥। 


# +#. 
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* श्रीस्यागी जू कौ उत्ताव 


श्रीस्यॉँसा कौ आधार राजरस तौ कह्ौ। 
सब रस कौ रस सार बिहार बिसद गह्मौ।। 
गह्मौँ बिसद बिहार अपनों जानि निजु कीनी मया। 
जै श्रीवरबिहारिनिदासि सुखनिधि दुलहिनी की दिन दया।।१०॥। 


श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद-राग स्थामकल्याण, ताल-अद्धा तिताला 
॥ पद॥ ९॥ 


बिहारी तेरे नैंना रूप भरे। 
निरखि निरखि प्यारी राधे कों अनत न कहूँव टरे।। 
४ अडकि+पर. सार समूह किसोरी उमँगि उमँगि अंकों भरे। 
द श्रीललितमोहिनी की निजु जीवन उर सौं उरज अरे।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद-एकताल॥ पद॥ १०॥ 
मेरी अँखियाँ रूप के रंग रंगी। 
निरखि सरूप कुँवरि राधे कौ याही माँझ पगी।। 
छिन छिन प्रति अवलोकि माधुरी ना सोई न जगी। 
श्रीहरिदासी जू ललित केलि हित याही में जगमगी।। 
+ भा. शु, ३-श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-गौड़ मल्हार, ताल-धमारि॥ पद॥ १ १॥ 
.._नाचत मोरनि संग स्याम मुदित स्यथामाहिं रिझावत। 
कोकिला अलापत पपीहा देत सुर 
तैसोई मेघ गरजि मृदंग बजावत।। 
तैसीये स्थाम घटा निसि सी कारी 
तैसीये दामिनि कौंधि दीप दिखावत। 


* समाज- रुखज़ा 


श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी 
रीझि राघे हँसि कंठ लगावत।। 
श्रोगुरदेव जूं कौ पढद-राग आसावरी, लाल-रूपक॥ पद॥ १२॥ 
निकुंज बिराजियै जू। 

नव जोवन ५ ३2 बिहारी बिहरत नव रति साजियै जू।। 
मदन सदन विपिन रन रुपे हैं रसिक मन धीर। 
वे उनके वे उनके छलबल तौलत गुननि गम्भीर।।१॥। 
उबटि बदन उमहे मन रंजन सज्जन सहज सुभाय। 
अंजन अनी नैंन सर सूधे भूकुटिन चाप चढ़ाय।॥।२॥। 
विबि उरोज गज कुंभनि पर अंचल चल ढाल ढुराय। 
चँवर चिकुर चमकत मनसिज के फौजन सिलह सजाय।।३॥। 
हर फट कवच कसत कटि गाढ़े पियरे बसन बनाइ। 

बसीठ चुनौती दै सखि कीजियै जुद्ध अघाइ।।४॥। 
घोष रोष हनि बचन निसाँनें चढ़ि तुरंग चित चाइ। 
छोटी खुरी कटाच्छनि खूँदत उपजत अगनित भाइ।॥५॥। 
बोलत भूंग बखानत बिरदनि सुनत सरस सहनाई। 
उमड़ि परत समुहाय सुभट नट नख छत छबि रहि छाइ।।६।। 
खंड खंड भये गंड रदनि छद दे भुजदंड सहाइ। 
लूदत महा #५-क ज घूँमत अंग अंग घाइ।॥७।। 

कपोलनि पर सद सोहत सुरति सुमार। 
जीति रहे संग्राम सूर दोउ सम बल बैस उदार।।८॥। 


+ अीस्वागी जू कौ उत्ताव 


- तजत न खेत हेत हठि बम अप अपने चित छोह। 
“फ के हट ७ ५ फबी (है) पाये निपट निलोह।।९॥। 


खवबासी करत रही अंग संग। 
रसिक अनन्य सिरोमनि श्रीहरिदासी जू के प्रेम अभंग।।१०॥। 
गावत गीत मीत मिलि बैठे सब रिस रोस नसाइ। 
सुरति समैं के अन्त उदित भये मुदित भये दुलराइ।।११॥। 
कहत सुनत सेवत जे के ते धनि कौतिक हार। 
श्रीवृन्दाबन दिन बजत बलि बलि विसद बिहार।।१२॥। 


भा. शु. ४-शीस्वामी जू कौ पद-राग-मारू परज मिश्रित, ताल-धमारि 
॥ पदढ॥ १३॥ 


प्यारी तेरी बॉफिन बान सुमार लागेैं भौहें ज्यों धनुष। 
एकही बार यों छूटत जैसें बादर बरषत इन्द्र अनख।॥। 
और हथियार को गनें री चाहनि' कनख। 


श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी सौं 


प्यारी जब तू बोलत चनख चनख।। 
श्रीगुर्देव जू कौ पद-राग-मारू मिश्रित, ताल-धमारि॥ पद॥ १४॥ 
चलें जू कौतिक देखन जाँहिं। 
सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नव जुबतिन मिलि माँहिं।।१॥। 
गावति प्रेम भरी मन भावति फूली अंगन माँहिं। 
नव बन नव निकुंज नव पल्‍लव नव दल सीतल छाँहिं।।२।॥। 


१. गायन में “चाह नोॉहिं कलख'' गाया जाता है 
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विविध रंग चित्रित बीथिन चलि बिमल जमुन जल नहाँहिं। 
कोमल कूल मूल बंसीवट निकट अटक कछु नाँहिं।।३॥। 
सुन्दर पुलिन नाना रंग अलि अवली अरुझाँहिं। 
उड़त पराग राग रंजित रस मत्त मुदित गुंजाँहिं।।४।। 
त्रिबिध पवन सूदु गवन परम रुचि परसत ख्त्रम नसि जाँहिं। 
अति रति रुचि राजति सम्पति सुख दम्पति हियें हिताँहिं।॥५॥। 
तहाँ बिहरत दै मीत मनोहर बन बसि अनत न जाँहिं। 
मृदु कुन्दन सनिमय अवनी पर रवनी रवन रमाँहिं।।६।। 
आज समाज सहज सुख बरषत हरषत मिलि मन माँहिं। 
कोमल काम प्रेम मधुरे रस रहसि बहसि किलकाँहिं।।७।। 
मानौं मल्‍ल जुगल जीतन हित नित छल बलहिं तुलाँहिं। 
राती गाती छाती कसि कटि पीत बसन फहराहिं।।८।। 
अंगराग र्दत, चुज पद लू मंडित मसुसिकाहिं। 
विनु बैंननि सुख चिते चिते इतराहिं।।९॥। 
हाव कान चुद मटकत नट अटकि लटकि लपट्टाँहिं। 
०४ गौ 5 घातनि 3-2० 8-१ रिसाहिं।।१०॥। 
कबहूँ कबहुँ जुरि जुरि अंग अंग मुरि परसत हूँ न पत्याहिं। 
अति जाक्य लिएन लाघवता पुनि सनेह नियराहिं।।१ १।॥। 
सकल कला विद्यानिधि काहू धीरज नाँहिं। 
हाथापाई करत नवल बल अति व्याकुल अकुलाँहिं।१२॥ 
छाँड़त गहत गहावत भावत अति रस मिस मिलि जाँहिं। 
गूढ़भाई गाढ़े आलिंगन चुंबन सखी सिहाहिं।!१३।। 


* श्रीस्कामी जू कौ उत्सव 


अति सुगन्ध समरंध भये मिलि अलि नलिनी बलि जाँहिं। 
सहज सुरति रस मत्त परस्पर अंक निसंक समांहिं।।१४।। 
मूलताल- 
सुखद खुमारी कुंजबिहारी पुनि पडाहिं हिं जँभाहिं। 
ऐ 3. 8 5 435: निजवत इहि रस अँचे है न अघाहिं।।१५॥। 
लड़ावति त्यौं त्याँ अलकलड़े लड़काहिं। 
उमा रमा को सची सरस्वती ब्रजज़ुबती ललचाँहिं।।१६।। 
तिनकौ दरस देव जे आराधा राधाहिं। 
भुव बसि वृन्दाबन "३58 ते प्रानी पछिताहिं।।१७।। 
भा. शु, ५-श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-घनाश्री, ताल-चौताल॥ पद॥ १५॥ 
बेंनी गूँथि कहा कोउ जानें मेरी सी तेरी सौं राधे। 
विच बिच 3 अर पित राते को करि सके एरी सौं राघे।। 
बैठे रसिक बारनि कोमल कर ककही सौं साधे। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा नखसिख लौं बनाई 
दे काजर नखही सौं आघे।। 
« अीगुरुदेव जू कौ पद-राग-काफी का एक विशेष प्रकार, ताल-घुपद॥ पद॥ १६॥ 
मोहन मोहनी सुहेलरा गाऊँ। 
लाडिलीलाल गहेलरा लड़ाऊँ।।१।। | 
ह >ह: अ घन सहज सोभा मन लोभा उपजाबै। 
कृपा करें श्रीस्यामा तिनहिं जस भावै।।२।। 
. बिपिन बिलासिनि प्रेम प्रकासिनि जो प्रेमहिं पाऊँ। 
ज्यौंहीं कुंजबिहार करौ मिलि त्यौहीं त्यौंहीं तुमहिं लड़ाऊँ।।३॥ 


हु ७७७ +३>++४+०४२४७४ «२» 


#) २२ * क्रगाज-सुखला 


सुनहु सहेली प्रेम गहेली कौतिक एक दिखाऊँ। 
अंचल जोरि चिते तृन तोरों तन मन मोद बढ़ाऊँ।।४।। 
रायबेलि सतवर्ग सेवती बिच बिच चंपे की कलियाँ। 
रचि रचि चौसर हार गे गूँदि पहिरावनि चलि अलियाँ।॥५।। 
कुसुमित कुंज गुंज माला चंदन चरचित गलियाँ। 
सुखद समीर बहत सौरभ जल कमल बिराजत थलियाँ।॥।६।। 
सारस हंस चकोर मोर पिक चात्रिक भाषा भलियाँ। 
गावत रस जस पिय प्यारी कौ सखि सुनि पग प्रेम न टलियाँ ।।७।। 
७: # बाल सलज्जस पिय तन कबहूँ हँसत मुख मोरी। 
निपुन सुरति सुख सागर नागर नवल किसोरी।।८॥। 
छिन छिन प्रति दंपति नव नव रति अंग अंग अभिरामा। 
प्रथम समागम स्याम दिनहिं दिन दूलह दुलहिनि स्यामा।।९॥। 


श्रीस्थामी रसिकदेव जू कौ पद-राग-विहाग, ताल-ध्रमारि॥ पढद॥ १७॥ 
दूलहु दुलहिनि पुर बनी। 
कस 53६ केस 2“ रहें ठान ठनी॥। 
मिलि आगे धन पाहैं जु घनी। 
गावत चलीं गीत मंगल के सबहिं सुघर सजनी॥। 
रुनुक झुनुक पग धरति धरनि पर छबि पावत अबनी। 
छिरकि सुगन्ध मूलतरु पूज्यौं फूलनि माल घनी।। 
«मूल ताल 
अंचल जोरि यहै बर माँगत रहौ यह प्रेम सनी। 
.._ श्रीरसिकबिहारिनि होहु न मान छकि केलि कला कवनी।। 


&##> 


्ज 


७ 3७ ० 


* श्रीस्वामी जू कौ उत्सव र् 


अंसनि अंस जोरि भुज बल्‍लभ भामिनि जामिनि जागे। 
बिलसत हँसत हँसावत रसबस अति आनंद ॥१०॥। 
नौतन तरल तमाल लाल मिलि लता ललित फल । 
देत असीस श्री बिहारिनिदासी करहु नवल नित रलियाँ।।१ १॥। 
* श्रीगुरुदेवजू कौ पद-राग-दरबारी कान्हरी, ताल-धमारि॥ पद॥ १८॥ 
चिरजियौ लाल रसाल प्यारी जू तेरौ लाड़िली कौ लाल। 
चितवत चित वितहिं चुरावत मधुरे बैंन श्रवन सिरावत 
नैंननि ही पुनि देख्यो भावत खिलौना सो तेरे मन कौ ख्याल।। 
तेरे हित नित दरस परस हुलसि हियौ सरसत 
तू तन मन प्रान कई कफ प्रेम परनि ढाल। 
श्रीविहारीबिहारिनिदासि मिले सुख मुख देखत होत निहाल।। 
भा. शु. ६- श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-मल्हार, ताल-चौताल॥ पद॥ १९॥ 
नदित मन मृदंगी रासभूमि सुकान्ति सुभ नव गति त्रिभंगी। 
धापि राधा नटति ललिता रसवती 
नागरी गाइतेग्रि नाभि तान तुंगी।। 
रसद बिहारी बंदे बल्‍लभा राधिका निसिदिन रंग रंगी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी संगीत संगी।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद-ताल रूपक॥ पद॥ २०॥ 
ए प्यारी सहज मने हरि लेत; तू मन मोहिनी री मोहन हेत।। 
तुम अति प्रेम प्रवीन हो प्यारी सुघर सिरोमनि जान। 
मन क्रम बचन बिलासिनी मेरे तुम बिन गति नहिं आन।।१॥। 


ध््ः 
घ् 


'डै>पदडजञजडडॉजच्च्यम्णय्थ्श्यण्णणन्ल्जज 


+ समाज-सुृखल्ा 


तू तन तू मन में बसी प्यारी तू मम जीवनि प्रान। 
तू सर्वसु धन मानिनी दे मान रति दान॥।२॥। 
भामिनी तुब भुव छेप हो प्यारी मोपै सह्लौ न जाय। 
अंचल पल अलकावलि के अंतर मन अकुलाय॥।३॥। 
मो मन ऐसी होत है प्यारी तो तन में मिलि जाउँ। 
श्रीस्वामी जू कौ पद-- राग-कान्हरी, लाल-रूपक॥ पद॥ २१॥ 
ऐसी जीय होत जो जीय सौं जिय मिलै तन सौं तन समाइ लेहूँ 
तौ देखों कहा हो (हो) प्यारी। 

तोहिं सौं हिलगि आँखि आँखिन सौं मिली रहें 

जीवत कौ यही है लहा हो (हो) प्यारी।॥। 
मोकौं इतौ साज कहाँ री प्यारी हों अति दीन तुही बस 
; भुव छेप जाइ न सहा हो (हो) प्यारी। 

श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत राखि लै री बाहुबल 
बपुरा काम दहा हो (हो) प्यारी।॥। 

तुब मुख चन्द चकोर लौं नैंना पान करत न अघाडँ।४॥ 
सत्रवन सुजस रसना रसौं तुब करत रहौं गुन गान। 
जाँचत ज्यों जल मीन लौं तुब दरस परस आधघ्रान।॥५।। 
तुव लावँनि गुननिधि आगरी (प्यारी) अब जिनि करहु निदान। 
पूरन प्रेम प्रकासिनी दे मोहिं अधर ८ 2: ॥६॥। 
तब ललित हब": ३ स्थाम के प्यारी नैंननि में । 
व्याकुल बिरह कें प्यारी लिये हैं लाल उर लाइ।॥७॥ 
मैं मान कियौ तुम सौं कबै प्यारे कलपि कलपि कित लेत। 


है! 
+ श्रीस्वामी जू कौ उत्सव 


. श्रीगुरुदेब जू कौ पद-राग-कान्हरौ, लाल-घमारि॥ पद॥ २२॥ 

ए आहत हो मेरे मन की मैं कब मान कियौ। 

- तुम मेरी जीय कौ ज्यों जानत हो 

कित मानत हो पिय संभ्रम बचन बियौ।। 
क्यों अनबोले द्वै रहे गहे से मन 

। कहते बचन समुझाइ सुनत हँसि आयौ हुलसि हियौ। 
श्रीविहारिनिदासि प्रीतम प्यारी प्रति बोलत 

! खोलत कर कंचुकी कुच छलि मुख अमृत पियौ।। 

- मेरे प्रीतम प्रान हो पिय जीवन तुमहिं समेत।॥।८॥। 

(तब) लटकि लगी उर स्याम के प्यारी हुलसति हँसति उदार। 

कोक निपुन नव नागरी बरबस किये सुकुमार।।९॥। 

._भये मदन मत्त रस माधुरी सुख बरषत सुख न अघाई। 

« निरखि हरषि रस फूलहीं श्रीललितादिक सुख पाइ।।१०॥। 


« री: आह आन में रंगि रहो (हो) कुंज अक कुल । 
पर बलि नवल ॥११॥। 
. च्यारी तेरी पुतरी काजर हूँ तें कारों मानों है अँंवर उड़े री बराबरि। 


चंपे की डारि बैठे कुन्द अलि लागी है जेब अराअरि।॥। 
जब आनि घेरत कटक काम कौ तब जिय होत डराडरि। 


भा. शु. ७- श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-परज-मारू मिश्रित, ताल-धीमा तिताला . - 


.._ श्रीहरिदास के स्वामी स्यामाँ कुंजबिहारी . 
। दोउ मिलि लरत झराझरि।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-सोरी काफी आसावरी मिश्रित ; ताल-धीमा तिताला._ 


॥पद॥ २४॥ 
चलि सख्ि देखन जाहिं कौतिक आजु भलोौ री। 
अपनी अपनी सौंज साजि सब बेगि चलो री॥१॥ 
सुखद तरनिजा कूल फूल फूले कमल कली री। 
तहाँ सारस हंस चकोर मोर झूमें आनि अली री॥२॥। 
फूली ललित लता कर ति सोभा अमित बढ़ी री। 
कूजित कोकिल कौर कुंज अट्टानि चढ़ी री॥॥३॥। 


अलि कुल कुसुम समूह सरस वितान तने री। 


देखि तहाँ खेलत नवल नवेलि केलि कल हरत मनें री।।४॥। 
बाजे बाजत रंग संच सुर तार बनें री। 
(बाजे) बर किन्नरि कठतार बीन डफ सरस घने री।॥५॥ 
गावत फाग सुहाग राग रस रंग पनें री। 
सहेलिन कौ अनुराग भाग कवि कौन गनें री।।६।। 

मुजित प्रिया पिय अंग अनंग विनोद करें री। 

थे सुरंग अवीर अरगजा निसंक भरें री।।७॥ 
गौर स्थाम अभिराम बसन सुरंग बनें री। 
सारी सुमन सुबास पीत पट लसत तनें री॥८॥ 
दोउ राजत अमित अपार सु सार बिहार करें री। 
उदित मदन मद मोद भुजा हँसि अंस धरें री। ९।। 


रति दान अघर रस पान बिलसत अंक भरें री। 
विधि बिधु बदन निहारि नैंन रस रंग ढरैें री॥॥१०॥। 
बाढ़्यौ रंग अपार हार मुक्ता लर टूटी। 
2४ अक कसनि सुदेस कुसुम अलकावलि छूटी।।११॥। 
माधुर्य सनेह परस्पर बिबस भये री। 
दोउ सुरति ख्नमित अति जानि सहचरिन अँक लये री।॥।१२॥। 
यह फाग नयौ अनुराग बुझा 
श्री वृन्दाबिषिन बिनोद सुखलिन्धु तरै री॥१३॥। 
>> अक क रुख जानि नये ठ्ये री। 
| नागरिदासि की स्वामिनि नेह नये री।॥।१४।। 
. भा. शु. ८-श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-धनाश्री, लाल-चौताल॥ पद॥ २५॥ 
दिन डफ ताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन होरी। 
.. अति सुकुमार बदन सत्रम बरषत भलैं मिले रसिक किसोर किसोरी॥। ._ 
बातनि बतबतात राग रंग रमि रहो 
अं उत चाहि चलत तकि खोरी। 
- सुनि श्रीहरिदास तमाल स्याम सौं लता लपटि कंचन की थोरी॥ 


श्रीगुस्देव जू कौ पद- बना; राग-धनाश्री, होरी काफी, ताल-धमारि 
॥ पद॥ २६॥ 


श्रीवृन्दाबन सहज सुहावनों, नवल नव नागरि ए, 

नव नागर नेह निधान। बना हाँ हस्बे।। 
* होरी खेलन के मते, नवल नव नागरि 

दोऊ बनि बैठे करि ठान। बना हाँ हम्बे।।१।। 


मान मनावत प्रथमहीं दोउ करत परस्पर आन। 
रॉटि मेंटि मिलि खेलहीं हँसि दिये हैं दुलहिनी. पान।।२।। 
नवल निकुंज बिराजहीं दोऊ रबितनया के तीर। 
भूृंग बिहंग कुलाहला नव नव जुबतिन की भीर।।३॥। 
स्थाम ओर की साँवरी गोरी के गोरे गात। 
. उमेंगि चलीं चित चौंप सौं अपनी अपनी गहि घात।।४॥। 
सब सखी मन अनुसारनी उन साज लईं सब सौंज। 
लाल रतन मय कुंडी केसर की औऑंजा औंज।।५।। 
कस्तूरी करपूर के साखि कुमकुमा आदि। 
चंदन मलयागिरि ' गौरा मेद जवादि।।६॥। 


मूलताल- 


बाजे बाजत अनभती सब मिले हैं संच सुरतार। 
बीन अमरती आवी (बाजे) बर किन्नरि कठतार।।७।। 
गावत चैत सुहावनौं मेरे पिय प्यारी के हेत। 
खेलत मेलें मिलवहीं घह कज है सबनि संकेत।।८।। 


लै लावनि लागें कटि सौं लपटाइ। 
आधे ड्च कंचुकि कसी अति आनंद उर न समाइ।।९॥। 
आज्ञा लें सनमुख नई उन) दीनी है जुगति जनाइ। 
अरगजा पिचकारी दोऊ भरत परस्पर धाइ।॥१०॥। 
चोबा के चहले मचे भए अंबर अरुन अबीर। 

हारि जीति नहिं समझहीं दोऊ अति रस मगन गंभीर।। ११॥। 


* श्रीस्वामी जू कौ उत्सव 


. फाग खिलावत फूल सौं दे सैननि ही सनकारि। 
.मैंन कमल कज्जल भरे जहाँ मची है कटाच्छनि मार।।१२॥। 


« धम्ारि- 


. इक झुकि बैठी पीठ दै इक मानिनि द्लै मुख मोरि। 

एक मनावत दीन है इक पॉँयनि परत निहोरि।॥।१३॥। 
दिन दुलहिनि कौ दुलरावहीं दिन दूलहु को दे गारि। 

. गावत सुख दै रुख लियें मुख भरि अँकवारि।।१४।। 
सौंधे में सोंधी सब ( पिछानें काहि। 

. सबहि प्रेम रस रंग रंगी (जहाँ) रहे हैं रसिक मुख चाहि।।१५॥। 
मूलताल- 


(ए) मेरौ कुंजबिहारी यह कौतुक रह्यौ लुभाय। 


मत्त भये रस ० अल हक कप दे धाय।।१६।। 


(हो हो) होरी खेलत रंग रह्मो सब गोरी लई बुलाय। 
इनमें को गोरी को साँवरी मोसौं कहो स्थाम समुझाय।।१७।। 
स्थाम कहें गोरी सबै गोरी के तन मन स्यथाम। 
निरखि बदन तन्‍्मय भये यों सुफल कियो सब काम।॥।१८॥। 
बातनि रहसि बहसि बढ़ी दोऊ यहि विधि खेलें फाग। 
अपने रसिकनि की रस रीति कौ यौं प्रगट कियौ अनुराग ।।१९॥। 
. सखी सहेली सहचरी अश्रीटरिदासी सुखरासि। 

. श्रीबिपुल बिहारिनिदासि को हँसि रीझि दई स्थावासि॥२०॥। 
बना हाँ हँवे बनाँ हाँ हँवे बना हाँ हँवे। 

गे भ 


स्ससागर श्रीस्वॉँमी वीठलविपुलदेव जू मद्ठाराज कौ 
प्राकट्य महोत्सव एवं श्रीबाँकेबिहारी जी कौ 
प्राकटूय महोत्सव 
मार्मशीर्ष शुक्ल्ठा ५ ( बिहार पंचमी ) 


है मार्जरीर्ष खुकच्कछा २:-- 

१. सुनि मुरली बन बाजै 
30577: 

के. जा 

४. नरवर जै-जै करत अहो अब 

मार्जशीर्ष शुकचल्ठा 3: 

१. जहॉ-जहाँ चरन परत प्यारी जू तेरे 

२. हो हो रंगीली नागरी हो 

३, अगहन पंचमी के दिन 

४. प्रगट्यौ रसनि कौ सागर 


मार्जशतीर्ष छुकचतठा 6:-- 


शुक्ला कान 
१. बनी री तेरे चारि चारि चूरी करनि 
२. मोहन मोहनी गाऊँ 
३. रसिक हरिदास ५ ४० बिहारी 
४. घन तें लसति नील मनि तन दुति 


+ श्री स्वागी वीठतलगिपुलदेव जू कौ उत्लाव 


अआतः:क्यलल्‍ बच्यार्ड के पद 


१. प्रभटी थीललित ललित ललिते 
२. रसिकवर प्रगटे ललित उदार 
३. श्रीकुंजविहारी जा दिन प्रगटे 
6. अगहन सकल पंचमी के दिन 
५, प्रगट्यौ विपुल रसनि कौ सागर 
६. कुंजमहल में मंगलचार 

3, कुजमहल के आँगन बाजत 

८. नरवर जै जै करत अहो अब 
९. अगहन सुकला आई माई 

१०. दिव्य रूप रस गन्ध सपरसी 
११. जै स्वॉमी जै स्वाँमी स्वॉमी 
१२, आज हमारे महल पंचमी 


१३. अगहन सुकल पंचमी आई आजु बधाई 
१४. अगहन सुकल पंचमी आई 

१५. मंगल £ #कक मधि आज 

१६. हमारे विहारी उत्सव आज 

१७. ललिता श्रीहरिदासी के आँगन 

१८. बॉके विरदनि विदित बिहारी 


४९९ 
५०० 
(४० 
५४? 
४४२ 
प्०्३ 
५०४ 
५४३ 
५४ 
५४५ 
५४६ 
पड 
५४८ 
५४९ 
५५० 
५५३ 
५५१ 
५५२ 


श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-भूपाली-केदारौ मिश्रित, ताल-चौताल॥ पद॥ २७॥ 
सुनि घुनि' मुरली बन बाजै हरि रास रच्यौ। 
कुंज कुंज द्रुम मंडल कंचन सनिन खच्यौ।। 
४: किसोर ह< २४४ मन मिलि राग केदारौ मच्यौ। 
श्रीहरिवास के स्वामी स्यॉर्माँ $ 238५ 
री आजु प्यारी लाल नच्यौ।॥ 
श्रीगुर्देव जू कौ पद- राग-काफी, लाल-धमारि॥ पद॥ २८॥ 
रस भीने बिहारी मन हस्थौ (अहो), ऐसी जुबती धीरज धरै को।॥। 
इक कौतिक देख्यों सुनि सजनी आज तरनिजा तीर। 
विमल तमाल लता लपटी सब सुक पिक भूंगनि भीर।।१॥ 
हंस हंसिनी नलिन पुलिन मिलि पत्र बिलोल समीर। 
दंपति संपति सहज सु देखत बढ़ी मनसिज मन पीर॥२॥ 
सुभग बरन तन स्याम मनोहर सुन्दर नैंन बिसाल। 
बंसी सरस सुर र सुर गावत गुन गन रूप रसाल।॥।३॥। 
हों ही लेत परचौ अलि ये अति प्रेम प्रवीन। 

.. पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन।॥।४॥। 
औचक अचक आय ऊमे भये हों ही सहज सुभाय। 
कह कछु न लह्लौं मन कौ मतौ दरस परस अकुलाय।।५॥। 
कम्प पुलक तन स्वेद भयौ भ्रम मोपै कह्यौ न जाय। 

.. अति चंचल अंचल गहि मेरौ बचननि रुचि उपजाय॥६॥। 

. तैं हूँ मान सयान दृढ़ायौ मैं गाढ़े करि प्रान। 
प्रीतम पानि उरज परसे हँसि मनहुूँ बिसिख बर बान।।७।। 


कुस्ताल- 
जलिहल भये भाँवते पिय राखी उर कंठ लगाय। 

बदन निहारि निवारि सकुच सखि अधघर मधुर रस प्याय।॥।८॥। 
खबंसू श्रीहरिदासी को सर्वोपरि नित्यविहार। 
जखिपुल विनोद सदा वृन्दावन रसिक अनन्य अधार।।९॥। 


 औ्रीललितादिक सेवत सनन्‍्तत सुख बरघत हरपि उदार। 
. श्रीविहारिनिदासि विलास मगन मन मधुर प्रेम रस सार।॥।१०॥। 


श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-भूपाली-केदारी मिश्रित, ताल-चौताल।॥ पद। +०॥ 
जहाँ जहाँ चरन परत गज तेरे 
तहाँ तहाँ मन मेरी करत फिरत परछाहीं। 


: बहुत मूरति मेरी चँवर  फनयु 


कोऊ बीरी खवावत एकब आरसी लै जाहीं।। 


. और सेवा बहुत भाँतिन की जैसीये कहें कोऊ 


तैसीये करों ज्यौं रुचि जानों जाहीं। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामाँ कों भलें मनावत दाव उपाहीं।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-काफी, ताल-धमारि॥ पद॥ ३०॥ 


हो हो रंगीली नागरी हो। 


रंग रत्ता मत्ता तेरे री नैंन बैंन सलौने चाव। 


मोहि लिया मिठ बोलन डोलन मोहन रसिक राव॥।१॥। 


 साँवली बैंनी मनौं अलि श्रेनी सोहँदा झब्बा अन्त। 


लटकि चली अलबेली रस बस कारन कामी कनन्‍्त॥।२॥। 


» समाज-सुखला 


कहा 
जज 


उज्जली जोति झलकदा मोती ऊँची नक्‍कु लवंग। 
एक अलक झलक कपोलनि बिथुरी मोतिन मंग।।३॥। 
अधर रस चखियाँ अँखियाँ अंजन ऊपर लीक। 
सेज रस केलि कलोलनि प्रेम परी सख्ि पीक।।४।। 
चौसर चंप गुलाब दी माला दलमली अंग अंग। 
+. €मे भवन रवन रमी प्यारी पिय के रंग सुरंग।॥५॥। 
चित्र मित्रा अलि भीनी अंगराग अनुराग। 
निसि जागे रति रंग मनोहर पागि रहे गल लाग।॥।६।। 
उच्च कुच्च नवरंगे चंगे अंचल अति उदार। 
लाड़िली लाल लड़ाँवदा भाँवदा गाँवदा नित्य बिहार।।७।। 
छैल छबीली(' की छाय रही छबि अंग अंग उर और। 
कटि पट कच छूटि सर्वसु लूटि लियौ सिरमौर।।८।। 


भुलाओा- 
सखी सब गल्‍ला लखियाँ अँखियाँ ५ के कीती गल्‍्ल। 
शिवा नेह सनेहिदा हँसि मुख भल्ल।॥९॥। 
प्यारी पर वारी जीवन प्रीतम प्रान। 
जथामति तुव गुन लावँनि रूप निधान।।१०॥। 


श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-भूपाली-केदारौ मिश्रित, ताल-चौताल॥ पद॥ ३१॥ 


-_ (ए) यह कौन बात 8०७3७ और अबही और अबही औरै। 
देवनारि नागनारि और नारि ते न होहिं और की औरै।। 


..._ है. गायन में “हैल छबीले...'' गाया जाता है। 
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ऑक्क कक त अर कक 3 थे | कक 0 के «3 ञे 
* श्री स्वाभी गीठलविपुलदेव जू की उत्सव २४ 


पाहछैँ न सुनी अबहूँ आगेहूँ न द्वै है 
यह गति अद्भुत रूप की और की औरै। 

श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 

या रस ही बस भये यह भई और की औरै।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-मारू, ताल-घमारि॥ पद॥ ३२॥ 

स्याँमाँ नागरी हो प्रवीन। 

सकल गुननिधान राजति नागर नेह नवीन॥।१॥। 
नख सिख छवि रूप की रासि सोहत मोतिन मंग। 
अलक झलक देखत छबि मोहे लाल अनंग।।२॥। 
कबरी ग्रन्थित कच तिलक बिंदुली भाल। 
बंक मोहत मन चपल नैंन विसाल॥।३॥। 
अति दुति ताटंकनि छबि भ्राजत लोल कपोल। 
अधर दसन मुसिकनि सखि मधुरे अधुरे रे बोल।।४।। 
सुभग नासा सोहत अति बेसर लाल। + 
मुक्ता बहुभाति लसत चिबुक बिंदु रसाल॥५॥ 
कंठ पदिक लरैं मिहीं जंगाली पोति। +- 
हेस जटित छवि जगमगै अति जोति॥।६।। 
कुच जुग स्याम कंचुकी यों राजत मोतिन हार। 
उर अंबर उडगन मानों कीनों है उदगार।।७।। 
भुज मृणाल जुगल बलय झब्बा फौंदा स्थाम सुढार। 
पुह्ुण सुरंग फूले मनों मदन बिटप डार।॥|८॥। 


बा 


«०७० + 


* सथांज़ -सृखला 


है 


त्रिवली नाभि कटि नितम्ब किंकिनी सुरतार। 
करभ जंघ जेहरि छवि दि झनकार।।९॥। 
जुगल कमल अरुन चरन बहु भाँति। 
नख मनिगन देखत छवि मोहन मन साँति।॥१०॥। 
पचरंग ढिंग अरुन सारी लहँगा पीत दुकूल। 
गोरे तन भोरे मन देखत लालहिं फूल।।१ १।। 
निरखत छवि अंग अंग मोहे स्थाम प्रवीन। 
चाकाचौंधी लागी नैंननि लाल भये आधीन।॥।१२॥। 
+. मूलताल- 

कुंज कुंज डोलनि बहु लीनें सखिन संग। 
मुदित मोर निर्तत देखि दामिनी घन रंग।।१३॥। 
दंपति रति सोहत अति बिलसत सुख सार। 
औ्रीललितादिक देखत दिन सर्बसु प्रान अधार।।१४।॥। 
जै श्रीवरबिहारिनिदासि कृपा ते डक जब । 
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.... छिन छिन प्रति बलि नवल ॥१५॥ 
श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-भूपाली-केदारौ मिश्रित, >शल-चौताल॥ पद॥ ३३॥ ॥ 
बनी री तेरे चारि चारि चूरी करनि। ५ 


कंठसिरी दुलरी हीरनि की नासा मुक्ता ढरनि॥। 
तैसौोई नैंननि कजरा फबि रहौ निरखि काम जिय डरनि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी रीझि रीझि पग परनि।। 


के फू फ 


४. आजु बधाई आई री माई 
अायणा शुकचल्का १:-- 

£. नाचत मोरनि संग स्वॉम 

२. चलैं जू कौतिक देखन जॉहिं 

३. एक ही सिंगार तन एक प्रान 


४. सावन तीज रूप धरि आई 
ड्ययणा श्ुक्‍च्तठा २:-- 
१. नदित मन मृदंगी 
२. मनमोहन भेष पलटि चलै साँक्री सहेली 
३. स्थॉमों घाम बाँम रितु पावस 
४. हमारे माई स्थॉमाँ जू कौ राज 


अछयणा एुकरठा ३ :-- प्रातःकार्ठ बच्ार्ड को चद 
१. हिंडोरे अब झूलत लाल 
२. हिंडोरें अब झूलन आई 
३. प्रगटी श्रीललित ललित ललिते 
४. रसिकवर प्रगटे ललित उदार 
८. ६ 4408 में मंगलचार 
६. के आँगन 


७. साँची प्रीति बिहारिन दासे 
<. एक ही सिंगार तन एक प्राँस 


६. (सुएरी माई) झूलत ललना लाल 
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ऋोयुर्देव जू कौ पद- साँवरी सहेली; राग-बिहाग, ताल-धमारि॥ पद॥ ३४॥ 
सनमोहन भेष पलटि चले साँवरी सहेली अपनों नाँउ बनाइ। 
प्रेमससहेली सौं मिली श्री स्थाँमाँ जू मोहिं मिलाइ।।१।। 
प्रेससहेली यौँ कह्लौँ तू मेरौ सौ सीख सुभाव। 
जा मिलिये यों बोलिये ज्योँ उपजै चित चाव॥।२॥। 
त्ै भलौ मन भाँवतौ अब बन्यौ (है) दाव उपाव। 
हों देहुँ कहा सुख तेरौई सखि तोमें सबहि समाव।।३॥। 
जो तू कहिहे सोई करिहौों सखि तेरे पाँयनि पाँइ। 
बातनि हिलि मिलि रंग रहौ फूली अंग न माइ।॥॥४॥। 
प्रेम सहेली कुंज में साजें सकल सिंगार। 
केस कुसुम बैंनी गुही सौंधे सरस सुढार।॥५।। 
ज़्रौ चंपो जगमगे मधि मुक्तामनि लाल। 
खिच बिच मल्‍ली मौलसिरी झब्बा सुरंग ॥६॥। 
पटियनि प्रेम बनाइ लिख्यों अरुन सरस | 
क्रम तम खसत्रम सब दूरि होत सीसफूल हुलसंत।।७।। 
खेंदुर कौ तिरछौ तिलक बिच हद छह बिंदुली बनाइ। 
लन मन निरखि हरषि भयौ प्रियाजू की पाइ।।८।। 
अति बाकी भौोहें सोहें अंजन नेंन बिसाल। 
जितवत चितहिं चुरावहिं जुबति वृन्दर नव बाल॥।९॥। 
खुटिला खुभी जराव के अवतंसनि मनि लाल। 
बैसरि मुक्ता झलमले अधर मधुर सु रसाल।।१०।॥। 


दसनावलि कल कुंद लौं मुख हँसत लसत बहु भाँति। 
रवि ससि कोटिक दामिनी 3४ दि के लजि जाति॥११॥। 
रसनावलि गुन गन गमें रति सुख सार। 
चन्दन बन्दन कौ झलक चिबुक चखौंडा चार॥॥१२।। 
कंठपदिक छूटी लरैं उज्ज्वल जलज सुदेस। 
राते डोरा दुरंग भये पहिरें प्रेम अवेस।।१३।। 
अतलस की अँगिया लसत अति आनन्द उदित उरोज। । 
हँसति दुरति अंचल मुख दै तन घन मुदित मनोज॥।१४॥। 
विविध बरन बहु भाँति जाति सारी सुमन सुबास। है 
_ लहँगा महँगा मोल नहीं कोमल विमल विलास।।१५।। 
.. कर पहुँची चारि चारि चूरी कंकन बलय बाजूबंद। 
8 मुँदरी सुन्दी नखनि लसत सत कं, ६।। 
बाँकी चौकी उपमा दैहुँ सु । 
झाबनि पर फौंदा फबै मानों उपजे हैं मदन उमाँहि।।१७।। 
त्रिवली उदर सुहावनी सधि मोहन नाभि गंभीर। 
छीन मध्य कटि किकिनी मुखरित मुदित अधीर।।१८॥। 
सुन्दर सुभर नितम्बिनी जंघनि मनि मौज बिलोल। 
सरस स्निग्ध सुवबन बनी गुल्फ का गोल।।१९॥। 
पगनि बाजने एड़ी लाल। 
लटकि जल ज् गति लजति सीखत सुगति मराल॥२०॥। 
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चूरा चौका याँदिनी पण नखनि दसहुँ दिसि जोति। 
._जित ढरि चरन सुधरनि छरति तित प्रीति प्रगट ही होति॥२१॥। 
अंग अंग निहारति मन हरति आरति तन मन काम। 
प्रेम सहेली ले चलीं नवल कमल कुंज धाम।॥२२॥। 
: मेघ महल परदा फुही बहु बादर बिमल वितान। ै 
अद्भुत वन कक राजैं स्थाँमाँ रसिक निधान।॥२३॥। 
रतन खचित पर बैठी बनि विस्तार। 
प्यारी प्रीतम कौ हित चित धरै हुलसति हँसति उदार।।२४।। 
 सोहत सखी समूह में जीति मदन भई भूप। 
पचरंग छत्र चँवर दुरै मन मोह्यौ स्थामा रूप अनूप॥२५॥। 
प्रेमससहेली फिर चितयौ कछुक सिखे लई लाज। 
चली चली जब निकट आई चंचल सहज बिराज॥२६॥ 
चौंकि परी चितयौ सबनि यह को आई आन। 
प्रेमससहेली यौँ कह्यौ यह सरस निपुन गुन गान॥२७॥ 
एक प्रेम सबहिन भयो ले आई बर बाम। 
» प्रेमससहेली आगें द्वै बोल लई निज नामारट॥ 
प्रेमसहेली यों कह्लौ यह मेरे कुल सील समान। 
सरबस प्रेम हियौ सच्यों लै मिली अप बपु प्रान॥।२९॥। 
देखत मन औरे भयो आदर कियौ है सराहि। 
नवल किसोरी यों कह्ौ तू मो ढिंग तें जिनि जाहि।।३०॥। 


ह हे ह 
हज 
ड़ 


. नख सिख सुन्दर मोहिनी श्री स्थामाजू के प्रान। 
अंग अंग रस बरसहीं नागरि सुघर ३ ३७8 ।३१॥। 
कह्मौ मोहिं अपनों सो सिंगार । 
सुनत ख्वन मन मोद भयौ सीखौ बलि कह्मौ है लड़ाय।।३२॥ 
पानि परसि हँसि लै चली नव केसर की कुंज। 
अरुन स्थाम सित पीत मधुप गावत रस जस पुंज॥३३॥। 
प्रेमससहेली पहिले ही रचि सचि सीतल सेज। 
सकल सौंज उपयोग भोग प्रानप्रियाजू के हेज॥॥३४।। 
तन रोम मचा कावली कीनोौं है प्रवेस। 
काम कुंज बहु भाँतिन बढ़यौ हु अवेस।॥।३५॥। 
मूलताल- 
रुख लियें मुख चाहि। 
गाबत उमहि उमाहि।।३६॥। 
(और) लीनी कंठ लगाइ। 
४ मिलि अंग अंग समाह। ३७॥ 
गई निसि नसि भयौ भोर। 


और) भोरहु जुगलकिसोर।।३८॥। 
३४:40 
छिन छिन प्रति रति विस्तरत ( 
जो तुम मेरे प्रानपियारे रंगभरे 
तो हों तुम्हरौ जस गाऊँ दिन 
तूतौ 
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.. श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा 
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सन्ध्या समय-हिंडोरे के पद-श्रीस्वामी जू कौ पद-- राग-मल्हार, ताल-धमारि 
॥ पद॥ ३५॥ 


हिंडोरैं अब झूलत लाल दिन इलहिन' दूलहु बिहारी 

ललना। 
गौर स्थाम छबि अति दुति बहु भाँति री बलना।। 
नीलांबर पीतांबर अंचल 03“ घ से फहरात कलना। 


बिहारिनि अविचलना।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३६॥ 

हिंडोरैं ब झूलन आई नई रितु सावन तीज सुहाई । 

कुंज कुंज तें निकसि हरी भूमि अरुन बरन 


इंद्रबधू सी श्रीस्यामा जू हरषि बुलाई।। 


अपनें अपनें मेल मिलीं अनुराग मल्हारहिं गावत 
ताननि रुचि उपजाई। 
श्रीबिहारिनिदासि स्वामिनी स्थाम के संग 
बाढ़यौ रंग अंग अंग रीक्ि रिझाई।। 


. भऔगुरूदेव जू कौ पद- राग-मल्हार, ताल-चौताल॥ पद॥ ३७॥ 


हरियारौ सावन सुहावनों मन भावनौं लागत अति नीकौ। 


.. इन उन मन? में बदरनि की छहियाँ गहि बहियाँ 


बोलत डोलत बन बन तैसौई संग सबही को।। 


हैक १ प्राचीन वाणी में “लाल दिन दूलहु, दुलहिनि विहारिनि देखो री खलना”” पाठ दिया 


गया 
२. प्राचीन वाणी में “इन उन्त घन में पाठ दिया गया है। 
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जहाँ तहाँ झुलावत झूलत जुगल नवल रीझि रिझावत 
आवत भरे राग रंग प्यारी पी कौ। 
कहती बंसल जे यह सुख दिन 
धन्य धन्य भाग त्रिया तिनही कौ।। 
है ॥ पढ़॥ ३८॥ 
.. रस भरे प्रान प्रिया पिय फूलत अंग संग सरस हिंडोरैं। 
अति आतुर आसक्त बस भूकुटी कटाक्ष झकोरें।। 


है “कील हार बार बंद छोरत भाँति निहोरैं। 
हरि सुख देत निरन्तर पिय जात 
यौं हँसि मुख सौं मुख जोरैं।।४॥। 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-परज-मारू मिश्रित, लाल घमारि 
॥ पद॥ ३९॥ 


(सु ए री माई) झूलत ललना लाल हिंडोरैं; 
राजैं सुभग स्याम तन गोरें। 
अंग अंग हरषत सुख बरषत मिलि मन करषत 
नैंननि सौं नैंना जोरैं।। 
.._ उपजत मौज मनोज चोज रति सुरति रंग दुहूँ ओरें। 
श्रीनागरीदासि बलि बिचित्र बिहारिनिदासि 
बिहरत जुगलकिसोरैं॥ 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू की पद- राग-सारंग-मल्हार, ताल-रूपक॥ पद॥ ४०॥ 
अपनी जू नवल प्रिया संग नवल हिंडोरैं लाल झूलत हैं।। 
श्री वृन्दावन घन सहज सोभा आनन्दसिन्धु न थोर। 


*+ श्री स्वांगी बिहारिनिदेवजू कौ उत्सव 


जहाँ सुभग घ०220-५ कमल जु सारस हंस चकोर।। 
बोलत ४ अति मधुप कलरब घोर। 
नवकुंज कीर चात्रिक गावत जस चहुँ ओर॥१॥ 
तैसिये पावस रितु भली घन मन्द गरजनि घोर। 
- तैसिये दामिनि धनुष चहुँदैसि बोलत मोरी मोर॥। 
तैसिये भूमि सुहावनी सखी हरित नाना भाँति। 
रही अति छाइ जित तित चंद्रवधुनि की पाँति॥२॥। 
नव लता ललित तमाल पललव बिबिध नाना जाति। 
अति प्रेम भरि अनुराग झूमी फूल फल बहु कांति।॥। 
रचित कुसुम बितान नाना बहत त्रिविध समीर। 
निरखि सम्पति विबस हे मन बढ़त मनसिज पीर॥३॥ 
: तहाँ रच्यौ है रंग हिंडोरना सखी सहज चंपक कुंज। 
नव केलि नाना सुखद संपति सरस सौरभ पुंज।॥। 
रमकि झूलैं नवल दोऊ गौर साँवल गात। 
पीत पट छबि सुरंग सारी अंचल धुजा फहरात।॥।४।॥। 
सप्तसुर मिलि सधुर दोऊ करत हैं गुन गान। 
तैसिये सहचरि संग गावत संच सुर बंधान।॥ 
राग रागिनि मिले प्यारी लेत विकट सुर तान। 
सुनि थकित नागर चरन गहि सखि रीझि बारति प्रान।॥५॥। 
बढ़त अति अनुराग छिन छिन करत नव नित रंग। 
यह सुरति सागर मधुर जोरी सहज प्रेम अभंग॥। 


तैसिये सुखद बिहार स्वामिनी दासि नागरी संग। 
तोरि तृन बलि जाय छबि पर बारति कोटि अनंग।।६॥। 
श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद-- राग-मारू, ताल-घमारि॥ पद॥ ४१॥ 
हिंडोरैं झूलत तन सुकुमार। 
पुलकि पुलकि राधे उर लागत प्रीतम प्रान अधार।। 
भाये बसन सजे मनसिज के उर बर हार सुढार। 
सुख में झूलति कुँवरि लाड़िली रमकत स्याँम उदार।। 


मूलताल- 
3 2-0५ अनूष बिराजत मनमथ भेद अपार। 
श्रीरसिकबिहारी सुख निरखत खरे हैं कुंज के द्वार।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद-राग मल्हार ताल-रूपका॥ पद॥ ४२॥ 


प्यारी राधे सावन मन भावन भयौ चलि सुरति हिंडोरैं झूल ॥१॥। 
प्यारी राघे माथे मुकुट सुहावनों अरु नाचत सिखर चढ़ि मोर।।२॥। 
प्यारी राधे घन गरजत मुरली 


अरु दामिनि मुरि मुसिक्यानि।।३॥। 


प्यारी राधे बचन रचन कल कोकिला 
अरु मुक्तावलि बग पाँति।।४॥। 

प्यारी राधे स्थाम घटा तन अति बन्यौ 
अरु इुंद्रधनुष बनमाल।।५॥। 
प्यारी राधे छूटे कच टूटे घुरा अरु दादुर मृदु मंजीर।।६॥। 
प्यारी राधे अरुन बसन बादर कसे अरु अनुकूली बर साँझ।।७।। 


* श्री स्वागी विहारिनिदेवजू कौ उत्सव 


- प्यारी राधे हरित भूमि हरषी हुषीं अरु इंद्रबधू अवतंस।।८॥। 
प्यारी राधे नवल नेह उलही लता अरु किसलय दल पद पान।।९॥। 
प्यारी राधे संतत आस बिलास की 
अरु चलत पवन झकझोर।।१०।। 
प्यारी राघे प्रेम पुलकि रस बर्षहीं 
अरु सरसत सरित अनंग।।१ १।। 
प्यारी राधे श्रीभगवत उर सरवर भस्थपौ 
अरु फूले दृग जलजात।।१२॥। 
प्यारी राधे झूलत बिहारी प्यारी रसभरे 
अरु छबि की उठत तरंग।।१३॥। 
प्यारी राघे गौर स्थाम तन अति बनन्‍्यौ 
अरू बसन सुरंग॥।१४॥ 
प्यारी राघे श्रीवृन्दाबन रस झूमहीं की मम 
श्रीजमुना लेत हिलोर।।१५॥।। 


- भ्रीस्वामी पीतांबरदेव जू कौ पद- राग-गौड़, मल्हार, ताल-धमारि॥ पद॥ ४३॥ 


यह रस रंग हिंडोर सहचरि हरियल सुही सुहाग लहरिया। 
पहिरैं बसन सुरंग दुलहिनी कंचन नील निचोल गहरिया।। 
दूलह घन दामिनि लपटाने तन मन सजि पट पीत पहरिया। 
सहचरि रसिक देखि छवि ढाँपति 

पीतांवर जुग रूप ठहरिया।। 


॥ पद॥ डड।। 
. हिंडोरा हेली रंग रह्ौ सरसाइ, 
* राजी ३७ 0-3: 2 जनरीलय हो छबि देखि। 
झॉटनि में या प्या रूप लुभाइ। 
तन भोज: कर, चुवेै हो गलबहियाँ लपटाइ। ... 
श्रीरसिकबिहारीजी रो झूलनौजी म्हारे मन में झोंटा खाइ।। 

॥ पद॥ ४५ ॥ हे 
४३०2४ 83/48+ 'छ) राज/ स्यामा प्यारी झूलैं हैं थारे लार। 
घन रमकनि म्हारी जिया लरजै छै ये छैं अति सुकुमारा। 
लचकत मचकत रंग॒ हिंडोरैं अपन लागें भारा 
मद छकि छेला श्रीरसिकबिहारी अतिसे रसाल।। 


श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद- राग-जैजैकती-मल्हार, ताल-अद्धा तिताला हि 
॥ पद॥ ४६॥ है 
रंगीले दोऊ झूलत सुरति हिंडोरैं। * 


9 अनबन बढ़ावत निरखि रहत प्रिय ओरैं।। 

$ ८ प्रान प्रान मिलि मुसिकत हैं मुख मोरैं।... 
# के रसमाते सुख कौ सिंधु झकोरैं। 
- श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४॥ 

आजु ० री दोऊ नवल हिंडोरना। 

.. स्थॉस सघन घन सौं कीनों पन 

जब तुम कौंधौ प्यारी तब हम घोरना।। 


१. श्रीक्यासा प्यारी झूलेँ छैं थारे लार। श्रीराघा प्यारी झूलें हैं थारे लार।। 


>> ' आर का ० बुक 
हर्ना रू न्न्यु ३ के ढ ब्ः ०. दब कर न मं »7५ 


* श्री स्वामी विहारिनिदेवजू कौ उत्सव ४६ 


झुलावैं श्रीहरिदासि राय लु लें दोऊ अकुजिकरी बिहारी 
सरस कौ एरी ओर न छोरना। 
श्रीरसिकबिहारी 2 कक प्यारी जू के रसमाते 
पीतांधिद ओढ़ाय ले री प्यारी करत निहोरना।.... 
श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेवजू कौ पद-- लाल-तिताल॥ पद॥ &८॥ लर। 
रँग हिंडोरना री झूलत लाड़िली पिय के संग। > 
मनन्‍्द मन्‍्द झूलत फूलत दोऊ पहिरैं बसन सुरंग। 
अंग अंग हरषत सुख बरषत छवि की उठत तरंग।। हि 
$ बडी: ९ कुँवरि किसोरी भरि भरि लेत उछंग। 
प्यारी पिय की निरखत केलि अभंग।। 
श्रीस्थामी भगवतरसिकदेव जू के पद- राग-मल्हार, ताल-तिताल॥ पद ८«*। गे 
ललना लाल हिंडोरें झूलें। 
सावन में मन भावन मन की मन भावन पक ॥। 
नीरद नवल नाहु उर ऊपर दामिनि भामिनी भूलें। 
श्रीभगवतरसिक झुलावत गावत गहि डाँडी | 
॥ पद॥ ५ ०॥ 
दोऊ नव निकुंज मधि ठाढ़े। 
झोंटा के भुज डाँड़ीं अंग अनंगनि बाढ़े।। 
नवसत साजि सिंगार सहचरी भूषन ग्यारह साढ़े। 
भगवतरसिक प्रेम परिपूरन देत आलिंगन गाढ़े।। 


पक ऊ श्द्रल्‍ऊ 5 # ७ » “५ पर 

“पं ४ बे 

2-3 

् ॥ पद॥ ५१॥ 

्् का ह३/03००० ५ अलबेली। जल 
झूलत प ५ कल भुज ॥ 

3] मचकत जोवन जोर परस्पर पग पेली। 


गावत राग मल्हार मनोहर भगवतरसिक सहेली।। 
श्रीस्वामी बीठलबिपुलदेवजू कौ पद॥ पद॥ ८५२॥ 
आवत लाड़िली लाल फूले। 
कुंज केलि नवरंग बिहारी सुरति हिंडोरैं झूले।। 
जागे अरसात रगमगे पट पलटे गति भूले। 
श्रीबीठलबिपुल पुलकि ललितादिक दिन देखत दम मूले।। 
... श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ५३॥ 
प्यारी ४3 अति रसमाती। 
पिय के अंक निसंक लटकि लपटि लड़काती।। 
3 32820 ४/०जह उर लागत अतिरस रसिक अघाती। 
रस 


विपिन अंग संग समाती।। 
३ श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू कौ पद॥ पद॥ ५४॥ 


सावन आयो री हिंडोरें ६ -<+ 


कहत प्रियाजू सौं स्याम निरंतर रीझि शप ॥ 
बनि सुखुम सुकुमार सुधारि निवारि सिंगार बसन हिय हलें। 


2 पिय बोल सहचरी रसिक सखी अनुकूलें॥। 


है औशप के हो आफ चल 


हडोरे के अन्य पद 


श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद-राग-मल्हार-ताल-घमारि, घुनि-हिंडोरैं 
व झूलत॥ पद॥ ५५॥ 


उमगि उमेंगि आये चहुँदिसि बदरा स्थाम घटा अनंग भरे। 
तड़ित चमकति रूप सुधा भरि बन सोभा सब हरे हरे।। 
>क २४ '२४४ हिंडोरैं वोऊ चक्रित होइ सखी ठान करें। 
सुख बरषावति गावति अति आनंद भरे।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-मल्हार चौताल, धुनि-हरियारौ सावन सुहावनों 
; ॥ पद॥ ५६॥ 

हरषि हिंडोरना री नवल किसोरी किसोर। 
: रहसि बहसि हँसि हंस उर लागत अनुरागत । 
नि क सके हे न्‍ 20७५ देत जोवन जोर। 
के न गूढ़ गुन गाढ़े र 
| - चित रहै अंचल चंचलनि के छोर। 

श्रीविहारिनिदासि सु बिलास दंपति दरसति 

ए तन मन सगन निसि भोर।। 


* श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद- राग परज मिश्रित मारू-धमारि, 
धुनि-सु एरी माई झूलत॥ पद॥ ५७॥ 


पावस 5८ बूँदैं सुहाईं बरघत रस धारा घर। 


झमकि रमकि झुलावत झूलत स्यथाम कुँवरि कुबर।। 
नाचत मोर पपीहा बोलत गावत ललकि मल्हार मननि हर। 


श्रीललितमोहिनी के सुख भींजै सीतल भये अनंग अंग भर।। 


ह ५4 


पे उडडेडअबडेंडेड। ह। डर 


९०. 
५ ७)५ 
पी * चद॥ ५ ८॥ 
' न हे 
के हा 


.... बन जोर झकोरेैं।। 
अंग अनंग निहोरैं। 
..._- उर कर चिबुक टटोरैं। 

"है चितवत बिबि मख ओरें। 
. “लास नित अति चंचल चित चोरेैं।। 


चड- राग-सारंग-मल्तार, ताल-रूपक॥ पद॥ ६ ०॥ 


 # निसंक सुखद हिंडोरना दोऊ झूलत हैं।। 
बन बिराजत मुदित द्रम दल बेलि। 


उुछुसुम फल अलि रहै नवरस झेलि।।१॥। 
सात सुघर सुजान हित चित सुगति तान सकेलि। 


रिझवत सुघर नवल नवेलि।॥।२॥। 


स्थाम बरन सु तरनि तनया हरन मन सुख देत। 


स्थाम बाम सुधाम बसत सकाम रस जस हेत। ॥३॥। 


विविध रंग अनंग 
मिलि चलत अति अलप 


जुत नित बहत सुहि रस खेत। 
लप गति नव ललित नलिन समेत ।।४।। 


हेम बर सम तरुनि थर नग जरित डार सुढार। 
किसलय दलनि सु नीलमनि मृदु नवल जोति अपार।।५।। 
सुच्छ गुच्छ प्रवाल सम नमि रहै कुसुम सुचार। 
सेवत लखि सु मदन घन मन कदन बन आगार।।६।। 
« पावस अमित गति लखि हरपषि बोलत मोर। 
दमकि चपल चमकति करत कल घन घोर।।७।। 
परसि सौरभ पवन गुनि ने सूनि मन सु उठति झकोर। 
निरखि संपति हरपि रच्यौ है सुरति हिंडोर।।८॥। 
गौर स्थाम सुठाम झूलत फूलत सरस सरूप। 
पीवत अधर सुधा महा मद मत्त रहत अनूप।।९॥। 
लेत झोंटा देत दुहुँ देसि रसिक गन सनि भूप। 
भयौ परम हुलास श्रीहरिदास सरवूप।।१०॥। 
नैंन सैंननि हरन मन मनसिज तरने अनियार। 
गहि करनि डॉड़ीं तरुन तरुनी उरनि उर दरि मार।।११।। 
संग रहत आनंद कंद नित आनंद परम उदार।, 
परम रस की रासि दासि किसोर बिबि सुकुमार।।१२।। 
॥ पद॥ ६ १॥ 
भीजत मोहनी मोहन हरषि हिंडोरना दोऊ झूलत हैं।। 
मधुर मत्त मनोज मन मकरंद हक 3 । 
- द्वुम दलनि बेलि नवेलि नव रस लटकि मंद।।१।। 
झुकि जात आत डरात बातनि करत कोमल फंद। 
गहि लेत डॉडीं तरुनि कर उर अरत आनंद कंद।।२।। 


सुबन बन गुन गननि गावत बरनि बर सुख पात॥ 
मुदित मधुकर मदन मादिक मिलत सन न अघात॥।।३॥। 


मरुत मंद सुगंध अल पक मुख रुख गात। 
डगमगत द्वुम स्रम समन पराग परसि गिरात।।४।॥। 


* 3 जूथनि जुरि परस्पर झूलि झुकनि झुलात। 
प्रेम गाथा गात सकुचि डरात फिरि तुतरात।॥५॥। 
नैंन ब्रीड़क करत क्रीड़ा मैंन मन न समात। 


. _निसि भोर दासिकिसोर विधि बन बन विविध बिलसात।।६।। 


श्रीस्वामी रूपसखी जू के पद॥ पद॥ ६२॥ 


(एरी आयौ री) मनभावन सावन आयौरी। 


दामिनी दमकि मधुर सुर गरजनि कोकिल सब्द सुनायौरी।। 


पे अि+ हिंडोरा झोंटा रस बरषायोरी। 
हँसि हँसि उर लागत जोवन जोर सु छायौरी॥। 
॥ पद।॥ ६ ३॥ 
एरी घन घोरनि बोलन मोरी मोरनि। 
अद्भुत भाइनि गोल-मड़ाइन तड़ित चमकि चहुँ ओरनि।॥। 
५ ७.25 चंद आन॑ंदित मूड मुसिकनि दूग लोलनि। 
झोंटा की छबि अति कंचुकी बंद खोलनि।। 
श्रीगुरुदेव जू की पद॥ पद॥ ६ ४॥ 
दूलहु दुलहिनि के संग | 
गावत मिलत तार सुर संच सौं शांत मान जिनि भूलहु।। 


#सरक रनवे ३ कं सुन्दरि कौ प्रतिकुलह लहु॒अनुकूलहु। 
्रीविह्ारिनिदासि स्थाम काम रस कुंज केलि मिलि फूलहु।। 
श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू कौ पद॥ पद॥ ६५॥ 
(सखि) झूलि झूलना री मेरा। 

नील चंपक बरनी उपमा मिलत न हेरा।। 

ज्यों गरजै त्यौंही रस बरसे और न कोऊ नेरा। 

श्रीरसिक बिहार करत यौं कहिये पीतांवर बर तेरा।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ६६॥ 

श्रीनिधिबनराज में अं 2०५ दोऊ फूले। 
काम केलि 38 ९० प्रीतम अंग «३ > ॥ 


हाव भाव चुंबन गाढ़े गहि । 


श्रीललितकिसोरी हरपि हिंडोरें नाभि कमल हि कह ॥ 
श्री रूपसल्ी जू के पद॥ पद॥ ६७॥ 
दम्पति झूलत सुरति हिंडोरैं। 
महल निकुंज पुहुप सिज्या पर स्थामल बपु कल गोरें।। 
अंग अंग अभिराम सौं झोंटा आनंद सिंधु झकोरें। 
श्रीरसिकरूप जोवन तन फूले उमँगि उमगि घन घोरें।। 
॥ पद॥ ६ ८॥ 
झूलत लाडििली लाल हिंडोरें। 
उर पर उरज करज करजनि सौं सोहत दृगनि की कोरैं। 
नील बसन पीतांबर सोहै तन घन दामिनि भोरें। 
किलकत झलकत बसन दसन कल सौंधे विबिध झकोरें।। 


््‌ 
* समाज-सृखला | 


कुंज महल में नूपुर सुर थोरैं थोरैं। 
श्रीललित रसिक लालन ललचान्यों निरखि ल्‍् रूप तृन तोरैं।। 


॥ पद॥ ६९॥ 


स्यामा कुंजबिहारी। 
जोरैं दृग इश्क आनन इकटक सदा निहारी।। 
झोंटा देत परस्पर दोऊ अंग यही; 2०० । 
श्रीरसिकरूप हरिदासी स्वामिनी बिपुल प्यारी।॥। 
॥ पद॥ ७० ॥ 
लाड़िली लाल हिंडोरें झूलैं। 
अंग अंग मिलि अद्भुत झोंटा इह सुख कबहूँ के. ॥ 
जोरैं मुसिकात परस्पर दरसि नाभि १९ पु 
गौर स्याम अभिराम मनोहर एक बैस सम तूलें।॥। 
त्रिविध समीर नीर बर बरयैं बचन रचन 5९५ । 
श्रीरसिक रूप नित श्रीहरिदासी बिपुल बिहारिनि फूलें।। 
॥ पद॥ ७१॥ 
झूलत प्यारी प्रीतम संग। 
प्रतिबिंबित दुति बदन चंद की गौरस्थाम कल अंग।)। 
झलकत नैन सैंन रतनारे सोभा अधर सुरंग। 
कबहुँक रहसि बहसि उर परसैं चाव सु चूँमि उमंग।। 
बाजत बलय किकिनी कुड अदभुत सुर निज रंग। 
श्रीललितादिक नित रूप भूली मति गति पंग।। 


* डिंडौरे के अन्य पद 


॥ पद॥ 3७२॥ 
झूलत प्यारी लाल हिंडोरैं। 
सत्रम कन बदन रदन दुति चमकति झमकनि नूपुर थोरें।। 
ललित कपोलैं अलके झलकें हँसति कोरैं। 
फबि फरहरत पीतपट प्रीतम कल तन गोरैं।। 
किलकि किलकि लपटाति छबीली सुन्दरता भुज जोरें। 
श्रीहरिदासि सिहाति सिरोमनि रसिक रूप तृन तोरैं।। 
॥ पद॥ ७३॥ 
कल करनी मोहन मन हरनी झूलनि अति मन भावै। 
अंचल तन सुन्दरि पिक बैंनी चंचल नैंन नचावै।। 
सावन मन भावन अंग अंग संग झूला सरस मचावै। 
तुम कुन्दन तन लाल नील मनि अद्भुत रतन खचावै।। 


॥ पद॥ ७४॥ 


झूलत दोऊ रसमाते सु हिंडोरें। 
अंक निसंक लाल ललना मिलि उर कर चिबुक टटोरैं।। 
गात गात लपटात मनोहर घन चपला के भोरें। 
श्रीरसिक रूप हरिदासी स्वामिनी अति जोबन के जोरें।। 


. औस्वामी किसोरदास जू कौ पद॥ पद॥ ७५॥ 


बंक हिंडोरें झूलत हैं भामिनि बंक बिहारी। 


खचितवनि बंक बचन झूलनि अति बंक झुलावनि हारी।। 


झमकनि बंक बंक रमकनि रस बंक के हुय चहनि तिहारी। 
श्रीदासिकिसोर निसंक बंक मनेि बंक निहारी।। 


श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू के पद पद॥ ७६॥ 


लाल हिंडोरैं मौज बनी। 
डॉड़ी पकरि चढ़त पटुली पर पलनें लाल मनी।। 
अरुन किरन तरुनी तन आभा रंग सुरंग सनी। 
श्रीपीताम्बर लखि रसिक स्वामिनी रीझत धन्य घनी।। 
॥ पद॥ ७७॥ 
लाल हिंडोरैं तीज बनी। 
दूलह स्थाम सखी सुख झूलत फूलत तरकि तनी।। 
तन सुरंग पटुली जटित मनि मृदु रसरीति सनी। 
श्रीपीताम्बर उर परसि रसिकनी बकसत मौज घनी।। 
॥ प्रद॥ 3८ ॥ 
झूल हिंडोरा कया री बना। 


प्रान हमारे बसा निरन्तर ज्यों प्रीतम तुम सौं सना।। 


सावन तीज प्रिया चपलाई बरषा गरजनि स्थाम घना। 


श्रीपीताम्बर निसान पताका रसिक मौज करि मान हना।। 


श्रीस्वामी रूपसखी जू के पद॥ पद॥ ७९॥ 


लखि सखी झूलनि जुगल निसंक की। 


आनन्द हियें न समात आह है जय निधि पायें रंक और) 


नैंन बिसाल ललित सोभा भृजुटी बंक की। 


मानहूँ जुग आनन पर खंजन गोद मयंक की।॥। 


मचकनि रंग झूलत लचकनि लसनि सु लंक की। 
कनक बेलि मानों स्याम तमालै लपटनि मोहन अंक की।। 


* छिंडोरे के अच्य पद॑ 


है २४० न सँभारि अंग अंग पवन झकोरनि झंक की। 
विशेकिका सत्रमकन तन सोहैं उरज अरगजा पंक की।। 
॥ पद॥ ८०॥ 
चारों ओर घोर घटा दामिनि लहलहानी किस 
मंद मंद पवन फुही सीतल सुहाई है। 
चढ़िकें हिंडोरैं दोऊ बिहँसि झोंटा देत के क 
लचकि लचकि लंक आछी छबि पाई है।। 
गावत मल्हार राग सरस उमै सुहाग 
परसत अंग अंग रुचि दाई है। 
श्रीकुंजबिहारी रमैं महल निकुंज सेज 
रूप रसिक रिझवार सोभा छबि छाई है।। 
॥ पद॥ ८ १॥ 
बदन प्रकासि अति मुदित सु सोभा घर 
मनमथ कोटि रीक्ि पॉइनि परत हैं। 
बसन सुरंग में तरंग अंग अंगनि की 
मधुर बचन कहैं फूल से झरत हैं।। 
. लहलही लता तरु बलित ललित लें 
दम्पति हेत रूप चौगुनों धरत हैं। 
श्रीस्वामी जू सहित श्रीबिहारिनि बिहारीलाल 
प्रेम के हिंडोरैं झूमि झूमिवौई करत हैं।। 
पर पु. बुँ 


हब 


परित्रा के पद 


श्रीस्वामी किसोरदास जू के पद॥ पद॥ ८२॥ 


पवित्रा गौर स्थाम 
पचरंग बरन हरन मन कोमल 
उर बर धरत भरत चित कल जुत 


रंक महानिधि पाई। 
श्रीदासिकिसोर चरन रचि दम्पति प्रति पहिराई।। 
॥ पद] 2३॥ 


पवित्रा गौर स्थाम उर सोहै। 
सिख तें नख लौं नख सिख सुंदर सम्पति कौ मन मोहै।। 
सरस सिंगार सहज सोभित सुठि उपमा दै अस कोहै। 
श्रीदासिकिसोर सुघर सहचरि रचि अर्पन करि दृग जोहै।। 
॥ पद॥ ८४॥ 
पवित्रा परम बिचित्र सु प्यारी। 
गौर बरन कोमल कल कौतिक ते जल त॑ सरस घुबा॥ 
सब सिंगार सिरोमनि सोभित सु कर | 
श्रीदासिकिसोर कहत अद्भुत छबि जुगल परस्पर घारी।। 
॥ पद॥ ८५॥ 
पवित्रा पावस रितु रति दैंनी। 
गौर स्थाम अभिराम अधिक उर धरत भरत छबि ऐंनी।। 


मुजदाई | 
लाल लड़काई।। 


कौतिक कवनि विचित्र चित्रवत लखत ; न करि पैंनी। 


श्रीदासिकिसोर कहत कहा आवबै निरखि 


हैः फु के 


चित चेंनी।। 


# जक ७७ ३७ < 


ब्ज््ज्च््ण्श्य्ण्ण्न्ध ्क 


» कंक्ाबन्यन को पद । 


रक्षायन्धन के पद 
॥ पद॥ ८६ ॥ 
रक्षा बन्धन करति सहेली। 
कोमल कल मखतूल मनोहर फौंदा फबि अलबेली।। 
प्रफुलित बदन सदन सोभानिधि सचि रचि सखी सहेली। 
श्रीदासिकिसोर किसोरी रस हुद कर धरि स्थाम सकेली।। 
॥ पद॥ ८3॥ 
प्रीतम बाँधी दोऊ कर राखी। 
लाड भरी लड़काति लाड़िली लाल अवधि अभिलाखी।। 
करति मरोरि मोरि मुख हँसि बसि बिलसि मघुर बर भाखी। 
श्रीदासिकिसोर निहोरि निहारति नैंन चहत रस चाखी।। 
॥ पद] ८ ८॥ 
राखी बाँधी करनि तें कबनी। 
पावस रसवत सरसति अर रस मदन ताप तन दवनी।। 
पा पायल ६ प्रफुल्लित 7! उरज बदन उर भवनी। 
श्रीदासिकिसोर प्रकासि प्रेम पर रवन रमत रति रवनी॥। 
॥ पद॥ ८९॥ 
रक्षा करत स्याम की स्यामा। 
कुच कपोल परसत कर हरषत बरषत बर उर बामा।। 
कवनि कलोल भोल बचननि बदि उपजावत अभिरामा। 
श्रीदासिकिसोर सलौन लगति सब संपति सहचरि धामा। 


५ 


+- 3 आप हि 
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३. सब मिलि गावत आज बधाई 
४. यौं सुख मानत हैं रस रंगी 
आए्िवन शूु॒कच्ल्ठा-१३ 
१. जहाँ-जहाँ चरन परत प्यारी जू 
२. हो हो रैंगीली नागरी हो 
३. प्रगटे श्रीसरसदेव रस भीने 


| ४. खेलत रास लाड़िली लाल 
#नछथर) (ए) बह धसल् और 

१. (ए) यह कौन बाल ज॒ अवहीं और 

२. जागरी को पके 

३. बजत बधाई परम सुषाई 

४. साधो ऐसौ महल हमारौ 


४. प्रगटे श्रीसरसदेव रंग भीने 
७५. बजत बधाई परम 


६. कुजमहल में मंगलचार 


७, कुँजमहल के आँगन 

८. माई आजु रसमसे रस 

९, कुज भवन मधि मंगल चार 
१०. सब मिलि गावत आजु बधाई 
११. भोजन के पद 


४. (ए) यह कौन बात जु अबहीं और 
श्रीकुंजबिहारी नाचत नीके 


५. 
६. बनी री तेरे चारि चारि चूरी करनि 
७. नव बन नव निकुंज नव बाला 


९ रसिक रसिकनी किलर निर्त 


१४. खेलत जब नि न डेली लाल 
१५. नाचत दोऊ रहसि में रंग भीने 


> ह] - श्रीस्वामी जू के पद- राग-भूपाली-केदारी, ताल-चौताल॥ पद॥ २७॥ 
2 सुनि शनि मुरली बन जाजै हरि रास रच्चौ। 
कुंज कुंज द्रुम मंडल कंचन मनिन खच्यों।। 
$ ७-३ 3००७: मन मिलि राग केदारौ मच्यौ। 


के स्वामी स्यथामा $ ३ 
री आजु प्यारी लाल नच्यौ।। 


॥ पद॥ २९॥ 
..._ जहाँ जहाँ चरन परत से तेरे 
द्द तहाँ तहाँ मन मेरौ करत फिरत परछाहीं। 
बहुत मूरति मेरी चँवर ढुरावति कोऊ बीरी खवावति 
ह एकब आरतसी लै जाहीं।। 
_ और सेवा बहुत भाँतिन की जैसीये कहें कोऊ 
तैसिये करों ज्यों रुचि जानौं जाहीं। 
.._ श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कौ भलैं मनावत दाव उपाहीं।। 
॥ पद॥ ३ १॥ 
(ए) यह कौन बात जु अबही और अबही और अबही औरे। 
.._ देवनारि नागनारि और नारि ते न होहिं और की औरै।। 
: पाछैं न सुनी अबहूँ आगें हूँ न है है 
यह गति अद्भुत रूप की और की औरै। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी 
या रस ही बस भये यह भई और की औरै।। 


< है 


॥ पद॥ ३३॥ 
बनी री तेरे चारि चारि चूरी करनि। 
कंठसिरी दुलरी हीरनि की बा छा ढरनि।। 
तैसौई नैंननि कजरा (री) फबि रहो काम जिय डरनि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 
रीकझ्ि रीझि पग परनि॥। 
॥ पद॥ २ ०॥ 
कुंजबिहारी नाचत नीके; श्रीलाड़िली नचावति नीके। 
औघधर ताल धरें श्रीस्यामा ताताथेई ताताथेई बोलत संग पीके।। 
तांडव लास और अंग को गनें जे जे रुचि उपजत जीके। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कौ मेरु सरस भयौ 
और रस गुनी परे फीके।। 
श्रीस्वामी बीठलविपुलदेव जू के पद- राग-भूपाली-केदारौ, ताल- घमारि 
॥ पद॥ ९ ?॥ 
नव बन नव निकुंज नव बाला। 
नव रस रसिक रसीलौ मोहन बिलसत कुंजबिहारी लाला।। 
नव मराल जित घरति अवनि पग कूजत नूपुर किंकिनि जाला। 
श्रीबीठलबिपुल बिहारी के उर यौं राजति 
जैसें चम्पे की माला।। 
॥ पद॥ ९२॥ | 


नव निकुंज नव भूमि रगमगी। 


नवल बिहारीलाल लाड़िलौ नवल सरद की जौन्ह जगमगी।। 


..._ नव सत साजि सकल अंग सुंदरि नवल बदन पर अलक सगबगी। 
श्रीबीठलबिपुल बिहारी के संग 
लाड़ति लाड़िली सहज उर लगी।।७।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-भूपाली-केदारी, ताल-चौताल॥ पद॥ ९३॥ 
रसिक रसिकनी किसोर निर्तत रंग भीनें। 
८; गौर सुभग स्याम तनें नटवर बपु बेष बनें 
आर मर तत्त ठुमकि थेई थेई थेई उघटत गति लीनें।। 
&39 |! कोक संगीत सुघर गावत सुख सर्वोपरि 
तान तिरप लेत प्यारी पहिरैं पट झीनें। 
अधर दसन दुति प्रकास अलक झलक भुव बिलास 
तार सुरनि चोरत चित नवल नेह नवीनें।। 
रीक्ि रवन मोहि रहे धाइ चपल चरन गहे 
न्‍े | लये लाल ललना हँसि अंस बाहु दीनें। 
7. 5 -."/ - < दासि श्रीनागरि नवेलि नागर मिलि करत केलि 
>> ज आनंद रस झेलि खेलि पूरन प्रेम प्रवीनें।। 
श्रीस्यामी सरसदेव जू कौ पद- राग-परज, ताल-धीमा तिताला॥ पद॥ ९४॥ 
निरतत रसभरे रसिकबिहारी। 
तान तिरप गति भेद अनागति घात लेति सुकुमारी।। 
न्‍ थेई थेई करत घरत पणग चंचल उपजत नूपुर रब झुनकारी। 
;# * «. गावत कटि लटकावत नैंन नचावत प्रीतम प्यारी।। 


मृदंग तार सुर सप्त संच मिलि तैसियै छिटकि रही उजियारी। 
कोककला कल केलि झेलि रस क्रीड़त कुँवरि दुलारी।। 
दम बेली फूली रस बरषत चंपक बकुल गुलाब निवारी। 
करत बिनोद बिपिन मन भाये श्रीसरसदासि बलिहारी।। 
श्ीगुरुदेव जू के पद- राग-बिहाग, ताल-अद्धा तिताला॥ पद॥ ९५॥ 
जोरी अद्भुत आज बनी। 
जारों कोटि काम नख छबि पर उज्ज्वल नील मनी।। 
उपमा देत निरउपमित घन दामिनि लजनी। 
ऊरत हास प्रेम जुत सरस बिलास सनी॥। 
कहा री कहौं लावण्य रूप गुन सोभा सहज घनी। 
ओविहारिनिदासि दुलरावति श्रीहरिदासि कृपा बरनी॥। 
॥ पद॥ ९ ६॥ 
डेखि देखि मुख जीवत यों सुख मानत हैं रसरंगी। 
छबहुूँ कोमल कर सौं बंद छोरत ४ ३४ कसनि सुरंगी।। 
जूडं नई प्रीति प्रतीति सौं नई रुचि चौंप सुचंगी। 
आओवबिहारिनिदासि की स्थामहि 
नचावत होत त्रिभंगी।। 
ली ससरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ ९७॥ 
राजत नव निकुंज नव जोरी। 
स्थास रसीले अंग अंग नवल कुँवरि तन गोरी॥। 


बदन माधुरी मदन सदन सुख सागर नागरि नवलकिसोरी। 
श्रीसरसदासि नैंननि सचुपावत कौतिक निपट नयौ री॥। 
-  औीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद॥ ९ ८॥ 


भूषन बजत रसाल। 
उपजत सुख के जाल।। 
परसत प्रेम बिसाल। 


नाचत दोऊ रहसि में रंग भीने। 
हाव भाव उपजत अंग अंगनि कोककला मन दीनें।। 
वाजत मधुर मृदंग किंकिनी नूपुर ताल नवीनें। 
होड़ी होड़ा तान तिरप गति लेत नहीं कोऊ हीनें।। 
राकारति रजनीकर आनन उदित मदन बस कीनें। 
रीक्ि रीझि भगवत की स्वामिनि लाल अंक भरि लीनें ॥ 
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रास के अन्य पद 


श्रीस्वामीजू के पद-- राग-भूपाली-केदारौ, चौताल; धुनि-जहाँ-जहाँ चरन 


घरत।॥ पद॥ १००॥ 


हँसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन सुख। 
बीरी परस्पर लेत खवावत ज्यों दामिनि घन चमचमात 


सोभा 


बहु भाँतिन सुख।। 


खुति घुरि राग केदारी जम्यौ अधराति निसा रोम रोम सुख। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा 


सुर 


॥ पद॥ १०१॥ 


338०2 के गावत 
मोर भयौ परम सुख।। 


परस्पर राग जम्यौ समेत किन्नरी मृदंग सों सुर तार। 
तीनहूँ सुरनि के तान बंधान घुर धुर पद अपार।। 


खिरस लेत धीरज न रहो 


तिरप लाग डाट सुर मोरनि सार। 


शहरिदास के स्वामी स्यामा जे जे अंग की गति लेत 
अति निपुन अंग अंग अहार। 


आल की सरि को करि सके तोसों 
भरिपूरि 


॥ पद॥ १०२॥ 


सौं तुब प्रताप 
रिपूरि रह्मौ अखिल बिस्व सुजस सर्वोपर। 

ल्ैेति विकट औघर गति तान मिलावत 

गावत सधुरे मधुरे सुर रीझ्ि रहै नट नागर।। 
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. कौन कौन अंग कौ गुन बरनौं सब अंगनि ३ आगरी 
> क 4 धनि धनि तन मन वारोौं एक रॉम पर। 
श्रीविहारिनिदासि पिय जानि प्रकृति 
रस बस करि राख कुंजबिहारी सुधघर बर।। 
॥ पद॥ #० ३॥ 
अद्भुत गति उपजत अति नृत्तत दोऊ मंडल कुँवर किसोरी। 
. सकल सुधंग अंग भरि भोरी पिय नृत्तत 
मुसिकनि मुख मोरी परिरंभन रस रोरी।। 
ताल धरैं बनिता चंद्रागति घात बजै थोरी थोरी। 
सप्तभाइई ४० स्‍53“ श्रीललिता गाइनि चित चोरी॥ 
श्रीवृन्दाबन पूरन ससि 
8 मी है त्रिविध पवन बहै थोरी थोरी। 
गति बिलास रस हास परस्पर भूतल अदूभुत जोरी॥ 
श्रीजमुना जल बिथकित पुहुपनि बरषा | 
रतिपति डारत तन तोरी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी कौ रस रसना कहे कोरी।। 
धुनि- बनी री तेरे चारि चारि चूरी॥ पद॥ १०४॥ 
प्यारी तू गुननि राइ सिरमौर। 
गति में गति उपजति नाना राग रागिनी तार हा र घोर।। 
काहू कछु लियो रेख छाया तौ कहा भयौ झूठी दौर। 
2 कहि श्रीहरिदास लेत प्यारीजू के तिरप लागनि में किसोर।। 


० 


है * रास के अन्य पद 


श्रीगुरदेव जू को पद- धुनि-श्रीकुंजविहारी नाचत नीके॥ पद॥ १०५॥ 
रास मंडल मध्य नृत्तत दोऊ। 


. बिमल भूमि बिमल द्ुम दल नभ नृत्य निरन्तर आलस न सोऊ॥। 


ज्यौंही अपने अंग नृत्तत इत 
अपने अंग नृत्तत उत बोऊ। 
उपजावत गति में गति उकति रहत न हारि मानि मन कोऊ।। 


. रीझि रीक्ि वारति सखी तन मन घन 
. देति असीस बिहारिनिदासी 


अद्भुत कौतिक जुबती जोऊ। 
इन रसिक अनन्यनि सुख में सुख होऊ।। 


। श्रीस्वामी बीठलबिपुलदेव जू के पद- राग-भूपाली-केदारौ-धमारि; 


धुनि-नवबन नव निकुंज॥ पद॥ १०६॥ 
बिलसत प्यारी लाल कुंज रजनी। 
बदन बदन जोरैं मदन लड़ावत 


पुलकि पुलकि तन आनन्द मगन मन 
बचन स्त्रवन सुनि सजनी। 
श्रीवीठलबिपुल रस रसिक बस 
नव त्रिया तिलक सुरति जीति गजनी।। 
॥ पद॥ १०७॥ 
तेरे पर घुनि री प्यारी स्रवन सुनी। 
री रहित गति / 


अचल चले चल 


खग मृग ब्रत मानों धस्यौ है मुनि।। 


नूपुर के सुर मिलि बलया की बजनी।। 


रा 


नव निकुंज बर सुहस्त माल खाक । 
| कुसुम चुन चुनी। 

श्रीबीठलबिपुल की रीति मिली है मदन जीति 

तू सिस्मौर सब गुननि गुनी।। 


श्रीगुर्देव जू के पद- राग-भूपाली-केदारौ-चौताल, घुनि-रसिक रसिकनी 
किसोर ॥ पद॥ १०८॥ 


आवत दोऊ गावत प्रीतम री रंग भरे रस अंसप्रिया भुज दियें। 
ताल काल सुर सात अतीत अनागत घातनि लेत 


.._बिकट औघर गति कहति लालन प्रति सीखौ जू कुँवरि सिखियें।। 


कछु मुसिकात सकात रसिक मन सकुचि रहत रुख लियें। 
बलि बलि श्रीविहारिनिदासि नव वानिक पर दिन जीजत दरसि पियैं।। 
॥ पद॥ १०९॥ 
आजु कौतिक श्रीवृन्दाबन बंसीबट। 
घूँघट मुकुट काछनी काछें आह नाचैं जमुना तट॥ 
देसी सुलप सुधंग अंग मिलि तान तिरप में मनौं नट। 
नेंम बिरस रस रह्ौ परस्पर बिवस भये छवि छुटी लट।। 
सारी सिरै सँवारी प्यारी सखी पिय के अंग झाँपति पियरे पट। 
श्रीविहारिनिदासि श्रीहरिदासी के संग गावति रीझि राग गौरी ठट।। 


॥ पद॥ ११०॥ 
गावति लालन संग नवल नागरी। 


संगीत सुघर सुर सरस सप्त लेत सुन्दरि ताल सचित 


लालन कहत गुननि आगरी॥। 


* ०७ ०४ ७० ६७ * « & €*% « 


. जस गावत सचु पावति दासि बिहारिनि हट 
राजत चिर चिर अनुराग सुहागरी॥ _ 
॥ पद॥ ११ १॥ 
ललन कहत नेंक बहुस्थौ कहौ प्यारी 
है जैसीयै आवबै तोपै राग रचना रचि। 
| मधुर र र तान बँधान बखानि तैं राख्यौ अंतर अमृत सचि।। द 
। नारि जे सँवारि कहें सत सम न होहिं जे रहें तेऊ पचि। 
श्रीविहारिनिदासि पिय परसि प्रिया पग पं 
क्‍ बिनतीब मानियै कहौं एक जेंचि।। 
॥ पद॥ ११२॥ 2 
संगीत सागर गुननि आगर रूप उजागर रसिक राई। 
._गावत तान तरंग अंग अंग रस बरसावत 
प्यारी जू कौ सुजस कहत लाल लड़ाई।॥। के 
जानति जुबवती दाइ उपाइ उपजावत भाई 
भुज भरनि करनि बुर र चातुरताई। 
श्रीविहारिनिदासि की स्वामिनि स्यामहिं हँसि रस बस किये 
रीक्ि रहे रसिक चरननि लपटाई॥ 
॥ पद॥ ११३॥ 
ए है आम रसिक राजेैं। 
अंग अंग सुखदाइक अ आतुर चातुर 
॥ हे चपल किंकिनी नूपुर बाजैं।। 


ध्य डे 


रीक्ि सुबस भये रसिक बिहारी बिहारिनि रंग रंगे रस रागरी।. 


न 


्््ज्ल्ज्ल्स्भ्स्ल््ल्ड्य्ल्स्स्स्स " ््््व्य्ड 
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उपजत मदन मौज दुहुँ दिसि चोज चित 


श्रीविहारी बिहारिनिदासि बिलासहि गावति 
हरषि सुजस सेवति सुख समाजैं।। 


॥ पद॥ ११४॥ 


ललित गति नूपुर चलत चरन बाजैं। 
रही जकि जुबती निर्तत सु पग धरति 


अंग अंग अभिरामिनी बिनु भाइ भामिनी 


सहज इत उत चिते समर सर साजेैं। 
श्रीविहारिनिदासि स्वामिनी रीझि। रस बस किये रमिनी 


रमि रसिक संग कुंज बसि भ्राजैं।। 


॥ पद॥ ११५॥ 


रास में रसिक निर्तत रंग भारे। 
गौर साँवल अनूप निषुन गु न गुन गन सरूप 


सत जूथ कुल काम बलिहारे।।१।। 
तरनितनया कूल सरद निसि 

बविबिध फूल भँवर गुंजारे। 
रिषभ षड़जात पंचम सुर सप्त 'मकलल ए 


करताल उघटत नवल लारे।।२।। 
उलटि नागर लेत प्रिया तन चित देत 


ज्यौंही ज्यौंही कहत त्यौंही त्यौंही चरन घारें। 


- समःज - शूखला 


मानों नृत्य करें अंग अंग अनंगनि साजैं। 


परसि संगीत गति बारति सत समाजेैं।। 


लाग कट्टर डाट भुव बिलास निसाट 
१ लेत गति सुधंग बर अंगन सँभारें।।३॥। 
. चतुर सहचरि नारि सुनि स्त्रवन ५0७8 

तन मुदित मन प्रान धन बारें। 


हरपि 
चित चकित चंद गति मंद उडगन सहित 
सरस बिबि बदन भूतल निहारें।।४॥॥ 
. करनि सौं कर जोरि सब जुबवतिनि चितचोर 
। स्थाम नागरि गौर रमत न्यारे न्‍्यारे। 
कुंज चले रहसि रस बरषि आनंद हँसि 
। श्रीविहारीदासिनि उभै प्रानपति प्यारे।।५॥। 
* श्रीस्वामी नागरीद्रेव जू कौ पद॥ पद॥ ११६॥ । 


खेलत काशी ली लाल रहसि रसिक बर। 


देखि देखि दोऊ दूग बन घर मुख मोरें 
हब धरैं काम कटाच्छनि सर।। 


भूकुटि 
गौर स्याम अंग अंग राजे रसभरे रंग 
| उपजैं मौज मनोज मुदित मननि हर। 
दासि नागरी नाहु हँसि अंस धरें बाहु | 
ह री रस बस भये प्रेम परस्पर।। 
 श्रीगुरूदेव जू कौ पद॥ पद॥ ११७॥ 
रास रवनी रवन रसिक नवरंगी। 
विपिन भूतल्प महिं अल्प मंडल रचित 
सुरति निर्तत उदित मुदित अंग संगी।।१॥। 


#&+ कं“ 


नल हा # ७ ऋर्७ के ७ # ७ ७ ४9 #%” & #० २ # छ#" ७: ७ न्‍ त 
है कई समाज-सूंखला. 
सभा कल कुंज सुख पुंज सम्पति सहित 
जेल मसनि दीप बन कुसुमित 
७ 3 जे मृगी कौतिक कहूँ नैंन सैंननि बिना बैंननि बिहंगी।।२।। 
भवन गवन जमुना पवन 
रहे मनु वारि अनुरागनि अभंगी। 
तहाँ नहीं कछु ख्लम तम न गम 
बिरह भ्रम मान लवलेस प्रवेस न प्रसंगी।।३॥। 
बिसल गोरे गात मनहूँ निसि गत प्रात 
आईइ ऊभी भई उरजनि उतंगी। 
सकल सुख साधि आराधि राधा गुरै 
घरति पग चपल साँवल तन त्रिभंगी।।४।। 
सब्द रसनावली ताल नीबीबंद 
| बलय बाजत मृदंग नूपुर उपंगी। 
रेख परमान अति जानि सनन्‍्मुख सुलप मिलि 
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चलत लटकि गति ग्रीव श्रूभंगी।।५॥। 
कोक संगीत अवघर सुघर लाडिली 
अलग लागनि लेत अनगति अनंगी। 
 उपजि औरे और रसिकबर सिरमौर 
| रीझि रहे गहि ठौर सरस अंग अंगी।।६।। 


क्‍ तहाँ सखी संखल निमेष ५ रह 
गजबरै ै आन मन मद मसतंगी। 


बहुरि प्रिया पिय बिहँसत हँसत प्रेम घन 
भये सन मगन तन तरलित तरंगी।।७।। 
श्रीहरिदासी खरी बिपुल प्रेमनि भरी 
मननि लै अनसुरी अंकनि उछंगी। 
: जै श्रीबरबिहारिनिदासि कहति सुख सार 
सुजस त्रैलोक सर्वोपरि सुमंगी।।८॥। 
श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ ११८॥ 
बिमल पुलिन मंडल मधि राजत नागरी किसोर 
मोर मुकुट भूषन दुति काछनी बनाई। 
नृत्तत रस रंग भरे उरप तिरप सुलप लेत 
ताल सचित लाग डाट अति गति मन भाई। 
ए अपनें अपने रंग गावत मिलि तान तरंग 


बिहँसि नैंन नचाई। 
करनि सौं कर जोरि चर कब 5 अं है 


लटकत तन मन मगन सरसदासिनि सुखदाई।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ११९॥ 
। ४8202 शी सेज केलि रति ठानी।टिक।। 
स्थासम भाव स्वामिनी विपरीत रति सुख दानी। 
असन बसन कर कमल सँवारति अंग सु उमँंगि समानी।।१।। 
कटि जुग अंग नील कंचन मनि रचि खचि चित्र विचित्रनि बानी। 
जगमगात नभि कमल बिहारी निरखत दृष्टि लुभानी।॥॥२॥। 


अगनित अनंग रंग गति भूली विस्मृति मन नहिं जानी। 
चपल अचपल नैंन चकचौंघी संभ्रम 'छल्‍ > तजौ तुम मानिनी।।३॥। 
गौर सु अंग स्थामता भीतर मोहिं स्वामिनी। 
अंस रा लीनें प्रीतम अकबर एड न दै मुसिकानी।।४।। 
मन ही सन रसिकबर भीर भ्रम भानी। 
०५४ ५ बारि पिय तन मन अद्भुत गूढ़ अंग गुन गानी।।५॥। 
रवि ससि तड़ित पुंज मनु भामिनि घन ऊपर लपटानी। 
कोमल बैंन नैंन रस भीनें हँसि बोलत मृदु काम कहानी।।६॥। 
ललना करुना सुख सागर सदा रहो रस सानी। 
सुफल जन्म 2208. 4 प्यारे घनि घनि प्यारी सौं कहैं बानी ।।७।। 
हम तुम दोऊ भोग भोगता भोगत हैं रस खानी। 
इहि सुहाग रहौ निसिबासर मोहिं अपनें उर आनी॥।८॥। 
उघटौ गति संगीत सिरोमनि तांडव नृत्य सरस मँडरानी। 
ललना सख्त्रवन सुनत उठि बैठी लालन के जिय जानी।॥॥९।। 
कोक कला कोविद निधि प्यारी उरप तिरप भौहैं थहरानी। 
कटि की लटकनि पग की पटकनि नृत्य सुघंग सुलप घहरानी।॥।१०॥। 
नूपुर की धुनि सप्त सुरनि मिलि जिमि हंस हंसिनी बारत बानी। 
ताल मृदंग नितंब उछकि गति मद गज की चालनि भानी।।१ १॥। 
अद्भुत रस बिलसें दोऊ मिलिकें बिपरीत चाह बिहानी। 
मंगल गीत सखी सब गावति तुम दोऊ कुंज महल ठकुरानी।॥।१२॥। 
अंचल चंचल पवन भूषन बसन विविध सब बानी। 
श्रीललितकिसोरी की जोरी पर तन मन बारि मिलौ सब प्रानी।।१३॥। 


श्रीगुरुदेव जू के पद-परज-धीमा तिताला, घुनि-निरतत रसभरे रसिकबिहारी 
॥ पद॥ १२०॥ 
सरद निसि उज्यारी; उज्ज्वल रस बिबस बिहारी। 
नाचत गावत अपने अपने रंग भरे सुख भारी। 
करनि सौं कर जोरि कटि सौं कटि लटकनि की छबि न्यारी। 
श्रीविहारिनिदासि के आँखिन आगें नाचत प्रीतम प्यारी।। 
॥ पद॥ १२१॥ 
देखत सिरानें नैंन बैंन श्रवना। 
हाव भाव चित चाव चतुर मुख प्रमुदित रति रवना॥ . 
परम सुबास सेज सुखदाइक रची स्थाम कुंज भवना। 
श्रीबिहारिनिदासि अंग अंग सीतल 5 3 
मन्द सुगन्ध परसि पवना।।२४।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १२२॥ 
बिहरें श्रीस्यामा स्थाम उदित अनंगे। 
सदन सुख सेज सुरंगे।। 
गौर साँवल झलमलेैं अंग अंगे। 
मौजनि मनोज मनों नृत्तत सुधंगे।।१।। 
लटकति ग्रीवा गति भेद 
उघटत सब्द ताता थुंग थुंगे।। 
बाजत बलय मानों मधुर मुद॑ग र मृदंगे। 


कुनित सुर नूपुर उपंगे।।२॥। 


$ क्र कं 
हज 
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सादीयै सहजादी सुन्दरि सोहे सीस मंगे। 


मोहै हैं निरखि मोहन नासिका लवंगे।। 
विबि बदन दुरंगे। 


लगत न पलक नैंना नेह भये नंगे। ३॥ 
सोभित सुभट पट नट नवरंगे। 


काम कटाच्छिनि बान धनुष भूभंगे।। 
अधर मधुर जीति प्रीति रति रंगे। 


मान न बिरह भ्रम तहाँ न प्रसंगे।।४॥। 
जेंचि रचि सचि सुख ललन त्रिभंगे। 


प्रेम प्रवीन प्यारी हैसि कसि रंगे।। 
रोम रोसनि रमन रमैं आनंद उतंगे। 


रस बस प्यारी प्रीतम लेति उछंगे। (५।। 
सुरति संगम सिन्धु प्रेम की तरंगे। 


तन मन मगन चतुर चित चंगे।। 


बिटप लपटी लता कूजैं ज्यों बिहंगे। 


पराग अलि अंगनि आलिंगे।।६।। 
बिपिन "अल री यहै हों जाचिंगे। 


रसिक अनन्य श्रीहरिदासी सुख संगे।। 
विचित्र बिहारी ९ "॥४२३४४+ 2 सब अंगे। 


प्रेम अभंगे।॥७।। 


बाकी 3 4 के जे खा ड श 5 "5 "आओ 
न वि आ >0 प> 2 ३७ +# ् क$ # 5७ # >३ #. # जल #₹” % ## ४ू +% ४७० % का 
* सास के अन्य पद ८१ *- 
ञ। 


कोस्वामी ललितकिसोरीदेव जू को पद॥ पद॥ १२३॥ ु $! 
आजु कछु केलि अधिक मन भाई।टिक।। ५ ८ 


कंचन मनिन खचित हरि मंडल जुग अंगनि कक * कीचमचाई॥१॥ 
अंसनि अंस कसत भुज दंडनि स्याम भुजा पीछें अरुझाई। :</*<॥ 
लटकनि अटकनि झटकनि ठमकनि ्न्न् 
पग के नूपुर (सब्द) घोर मानौं हंसनि कलह मचाई॥२॥ 
सुदंग तार सुर बीना बाजत गावत भामिनी परम सुहाई। | 
मीठे बचन तत्तथेई बोलत कटे मोरत उर जोरत न 
अधरनि चुम्बन मृदु मुसिकाई॥३॥ 
कैंननि सैंननि बिनु बैंननि आतुर चातुर तांडव भाव सुरति दौराई।.. 
उरप तिरप भौंहनि की मोरनि कर जोरनि 
नागरि आगरि अंग सुधंग नचाई॥४॥ 
ऋवहुँक मुख भरि गंड रदनि गहि पीक लीक छबि छाई। अं, 
मानहूँ नील अरुन मनि जरिया उपमा कही न जाई।।५।। हि 


स्थासा स्थाम मिलि रंग अनंग बढ़ाई। 7० 
अद्भुत सुख सागर कुछ कहत न आवै कहिवे को मनसा अकुलाई ।६॥। 
खत गीत संगीत सिरोमनि प्यारी सरस निपुन अति माई। 


गैललितकिसोरी को सुख सर्वोपरि तन मन वारि प्रान सुखदाई।॥9॥। 


हाव भाव प्रवीन किसोरी रति बिपरीत उमँगि हियें आई। ् श्र 


अलकनि झलकनि स्थाम कपोलनि (2 | 


धरे * समाज-(ुखला 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १२४॥ 
रसिक रंगीले रसीले छबीले दिन दूलहु दुलहिनि दुलारी। 
सौरभ सेज सदन मुदित मत्त मदन 
जोरि विधि बदन बिगसत उजियारी।। 
लियैं रुख सुर स्वास परसैं अंग अंग सुबास 
मौजनि हँसें हुलास बिहारिनि बिहारी। 
अंग अंग सुरति रंग बिहरें प्रेम अभंग 
दासि श्रीनागरी अंग संग रहै नागर निहारी।॥। 
श्रीस्वामी गुरुदेव जू के पद- राग-बिहाग, अद्धा तिताला॥ पद॥ १२५॥ 
राजत रास रसिक रस रासे। 
आस पास जुबती मुख मंडल मिलि फूली कमला से।। 
मध्य मराल मिथुन मन मोहन चितवत आतुरता से। 
बचन रचन सुर सप्त नृत्य गति मदन मयंक बिकासे।। 


बाजत ताल अंग संग मंद सधुर बहाल । 

घूँघट मुकुट बम शक नट अभिनय डर हे बिलासे ॥ 

चार अल सुगंध देखि सखि आनन्द व्द । 

तृन रति जोरति छिन छिन बिपुल ॥ 
॥ पद॥ १२६॥ 


स्थासमा स्थास सोहत सहज संग अभंग। 
मनि कंचन घन वकील पद बह के चाल काले कट मत 
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न्‍। 2७० के निर्त सुर सप्त बचन रुचि उपजत तान तरंग। 
। बलि बलि लाडिली लाल पाग में सुभग मंग।। 
॥ पद॥ ?१२७॥ 
रसिक बर रसिकनी रस रासि। ल्फ् 
रसिक सुघर रसिकनि की जीवन जुगल परस्पर हासि।॥। : 
कोक कला संगीत सिरोमनि अंग अंग लावँनि लासि। 
इहि रस दम्पति संपति पर बलि बिसद बिहारिनिदासि।। 
औस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ १२८॥ 
साधौ (भाई) ऐसौ महल हमारौ। 
निरगुन सरगुन बारि है जाकी कहै न बेद बिचारौ।। 
अदूभुत प्रेम रंग रस अद्भुत अद्भूत नित्य बिहारौ। पर 
श्रीललितप्रिये सुखरासि रसिकबर करि राख्यौ उर हारौ।। 
॥ पद॥ १२९॥ 
साधो (भाई) भजन करै सोई जीते। जे 
बात बनायें कछु हाथ न आवै अंत चले उठि रीतै।। 
मन इंद्रिन के बस द्वै प्रानी खोवत हरि से मीते। 
श्रीहरिदासीजू रसिक केलि बिन और कहा लै कीते।। /१६८ 


फ फे फीे 


हक 


७ «५८३ ग्रह नवल आगे नवल बीना 
जञू 

ड्वितीय चिचस्त्र :-- 

प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाइ 

रसभीने बिहारी मन हत्पौ 
कृतीय दिवस :- 

प्यारी तेरौ बदन चंद देखैं 

स्थामा नागरी हो प्रवीन 
चतुर्थ दिचचस :- 

प्यारी जू जब जबदेखों तेरौ 

मोहन मोहनी सुहेलरा गाऊँ 
पंचम चिचसता :-- 

प्यारीजू हम तुम दोऊ एक कुंज के सखा 
उाातःकालठ बनच्चार्ड के चच :- 

१. छोटी गुरु मंगल 

२. प्रगटी श्रीललित ललित ललिते 

३. रसिकवर प्रगटे ललित उदार 

४. प्रगटे श्री नरहरिदेव देव उदार 

५. प्रगटे श्री नरहरिदेव रंगीले 

६. कुंजमहल में मंगलचार 

७. ६ ३५७५४ आँगन 

८. रखिकवर प्यारे 


* स्वामी और नरहरिदेद जू कौ उत्सव 


९. श्री नरहरिदेव रसिक वर आये ५७३ 

१०. जेठी दुतिया आई री माई ५७४ 

११. जेठी दुतिया भई (है) महल में ५७५ 

१२. गायौ री बधाई (माई) मंगल गीत ५७६ 

१३. भोजन के पद (राग सारंग]) ७२१ से 3२७ तक ३२ 

१४. राजभोग आरती (राग सारंग) ७२६, ७२७ 
आऔगुरुदेव जू कौ पद- अेकिन्कु8 मूलताल॥ पद॥ १३०॥ 

मनुहारि करें मनुहारि लला। 
श्रीराधा आराधि लला। यह निजु नेम आराधि लला।। 
प्रेम करी जिनि बादि लला। पिय पग परसनि की साधि लला।।१।॥। 
सुनि सुन्दरि सुकुँवारि लला। मानिनि मान निवारि लला।। 
श्रीगुर्देव जू की पद- राग-परज, ताल-धीमा तिताला॥ पद॥ १३१॥ 
हो नेंक मानिनी मान निवारियै। 

यहै जानि जिय मान सयानी हो आई हों समझि सँवारियै।। 
रचि रुचिर नव कुंज कुसुम तरु सुरति सु समयौ सम्हारिये। 
बिरहजु स्थाम अधीर पीर अति आतुर पिय अँकवारियै।। 
मिलि रस रंग अंग अंग पिय संग सरस कुसुम सुकुमारिये। 
औ्रोबिहारिनिदासि छबि निरखि हरषि तृन तोरि प्रान धन वारियै।। 
खिनु अपराध न गारि लला। कोमल करहिं न टारि लला।।२॥। 
जैन चले च्वै वारि लला। पिय की प्रीति बिचारि लला।। 
हों तन मन जो वारि लला। मम बचननि प्रतिपारि लला।।३॥। 
दुती करत कित आरि लला। है "३३ २४० खहिं सँभारि लला।। 
इ॒हि रस मन अनुसारि लला। हों आई सेज सँवारि लला[।॥।४॥। 


नव निकुंज पग धारि लला। प्रीतम मुखहिं निहारि लला।। 
सुंदरि मुरि मुसिक्याइ लला। स्थाम अल सु पाइ लला।॥५॥। 
अद्भुत उक्ति उपाइ लला। इक कौतिक आई लला।। 
बतरस लीनी लाइ लला। फूली अंग न माइ लला।।६।। 
उदित मुदित मन माहिं लला। चली अली गहि बाँह लला।। 
नव दल सीतल छाँह लला। आपु निहोरी नाहु लला।।७।। 

- ललित बलित द्वुम बेलि लला। सबै सँवारति केलि लला।। 

. बढ़बौ मदन मद मोद लला। बीथी बिपिन बिनोद लला।॥८॥ 

- रवितनया के तीर लला। कोमल मलय समीर लला। 

.. अति आसक्त अधीर लला। विनय निवारत चीर लला।।९॥।। 
चितवत विदि पर लला। लोचन चारु चकोर लला।। 
नित ही नवल लला। दोऊ नव जोवन जोर लला। १०॥।। 
मिलि मेंटी पिय की पीर लला। बिहरत प्रेम गंभीर लला।। 
मिलि बिलसत निसि भोर लला। मेरे चित के चोर लला।।? १।। 
छिन छिन पद प्रतिकूल लला। स्थाम सहज अनुकूल लला।। 

आलिंगन दान लला। मानिनि के धन मान लला।॥।१२।। 

अधरामृत पान लला। पालि प्रिया मम प्रान लला।। 
अब जिन करहु निदान लला। सतर भौंह अपमान लला॥।१३॥। 
गौरस्यथाम कौ संग लला। देखि दुँहुनि कौ रंग लला।। 
रतिपति की गति पंग लला। मन 3 यह ग लला।।१४।। 
इहि रस बस सुखरासि लला। जस गाइ लला।।१५॥। 


के फ्री पु 


३. कौ बसंत सखि 
४. चलिरी भीर ते न्यारेई खेलैं 


१५. नवल दोऊ आजु बसंत से फूले 

१६. भोजन के पद 0०8. बसंत) 3२१ में 3२५ तक ३२१-३२३ 
१७. होरी खेलन ह्र्ण्ड २०२ 
2८, पिया अबकें तौ ३९५. २०२ 
१९. राजभोग आरती (राग बसंत) 3२६, ७3२७ ३२३ 
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ड़ 


श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-गौरी, ताल-धमारि॥ पद॥ १३२॥ 

श्री कुंजबिहारी हरषि बुलाई ह्याँजो होड़ी हेली री। 
काज करौ निजु आज हमारीौ तू मेरी सुखद सहेली री॥१॥। 
खेलत हे इक ठौर भोर में है प्रेम पहेली री। 
घाल मिलावौ माँगत मत्त भई झुकि नेह नवेली री॥२॥। 
हारी होड़ न देति लाड़िली छाँड़ि चली अवहेली री। 
बैठी है मान गंभीर कुंज नव जोवन गर्व गहेली री।।३॥। 
मेरे मन रुचि राँचि रही मोसौं काल्हि भली विधि खेली री। 
मेरी इनकी जानत है सब तू मन मते महेली री।।४।। 
बचन रचन सुनि चलि सहचरी के आतुर तन तलबेली री। 
भोरे भाइ आइ ढिंग बैठी जानत गटी गवेली री।॥५॥। 
देखि अनमनें स्थाम सखी संग सुमिरि समौ कल केली री। 


हारि मानि निज नाहु भये बस अंस बाहु हँसि मेली री।।६॥। द 


मेंटी रोटि अटक नटबर भेंटत भरि भुजनि सकेली री। 
उमड़ि चले मन मदन मनोहर मान मेंड पग पेली री।॥७॥। 
मूलताल- 

स्थाम तमाल रसाल लाड़िली गौर बरन बर बेली री। 
कुंज मंजु बर्षत पुहुपांजलि चंप गुलाब चमेली री।।८।॥। 
श्रीविहारीबिहारिनिदासि मिलै सुखरासि रसिक रस झेली री। 


- रीझें देत दुलहिनी दूलहु फूलहु प्रेम सहेली री।॥९॥। 


। 


| 
ड़ 


: श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-जैतश्री ताल-घमारि॥ पढद॥ १३३॥ 

ह (ए) तू ना करि मान मनोहर लाल लड़ाबैगौ। 

< छिन छिन मान अयान करहु न सयान समझि (2 जू। 
प्यारे पिय की पीर न जानत व्याकुल बिरह जू।।१॥। 
आसन सैन सुहाइ न परस्यौ असन बसन करि बीरा जू। 
दरस परस की आस अवधि बदि हों आई दै धीरा जू॥२॥। 

दिल सुघर उदार घीर बर होत बिलंब अधीरा जू। 

चिनु ख्रम हों लै मिलिहौं लालहिं और निपट पथ नीरा जू।।३॥। 
तनत हियें मन सुनत उठत भयौ मोहिं अचंभौ भारी जू। 
पिय तन पीठि दीठि मो तन हँसि पूँछति कुँवरि कहारी जू।।४॥। 
पिय के अंग संग अनुराग रमित सत्रम आलस केलि बिसारी जू। 
सदा समीप सुहाग नयौ नित तू कबहूँ होत न न्‍्यारी जू।॥९॥ 

- प्रेम अवधि है मालिक सुनि मन संभ्रम उपजावबै जू। 

.. ख्रवन सुनत देखत मुख बचन प्रतीति न आबै जू।।६॥। 
अंग अंग बसन दसन रसनावलि कटि तट चरननि चित्र बनावै जू। 

कर कंकन दर्पन देखत मोहिं यहि कौतिक हँसि आबै जू।॥७॥। 

मूलताल-- 

: समझि समझि सखि बैंननि नैंन सैंन जिय जानी जू। 
हँसति न चितवति इत उत लटकि लाल लपटानी जू।॥८॥। 
मन कौ मन मन के मन सौं मिलि मगन भये तन लीना जू। 
रस में रिस रिस में रस उपजत रसिक प्रवीन प्रवीना जू।॥९॥। 


श्रीवृन्दा बिपिन बिलासनि बिलसत श्रीविहारीदास पियप्यारी जू। 
. रूठत तूठत सब सुख बूठत या रस की बलिहारी जू।१०॥ 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-मारू, ताल-धमारि॥ पद॥ १३४॥ 
५५ कक के: बिराजैं; जहाँ नित बिहरैं श्रीरसिकराइ।टेक।। 
झिलिमिलि आसपास श्रीजमुना अति सोहै। 
मिलि खेलैं दोउ जलाथला सख्त देखि मेरो मन मोहै।।१।॥। 
सौरभ कन पुलिन रंग विमल कमल फूले। 
- सारस हंस चकोर मोर मद कृजित कल कूले।॥।२॥। 
कुसुमित कल कुंज लता रंगनि फूली। 


- मत्त मुदित गुंजित अलि अवली फिरत भूली।।३॥ 


सीतल मन्द सुगन्ध पवन सुक पिक सुर गाबैं।. - 
सुनि सख़वन रवनी रवन मदन मोद बढ़ाबैं।४॥ 
बनी बीथी विचित्र चित्रित धर प्रतिबिंबित झाई। । 
मंडल _मनिमय मौजमहल मुक्तनि छबि छाई।॥५॥ 
घुददप विताननि झलमलैं झरोखनि सहचरि दुलरावें। 

। अद्भुत सुख सेज सरस लाड़िली लाल लड़ावैं।।६।। 
गौर सुभग साँवल सखि अंग अंगनि राजैं। 
पहिरें पट पीत अरुन मौजनि छबि छाजैं।।७।। 

. बिलोकत बिबि बदननि छबि हेँसि हँसि उर लागैं। 
बचन रचन कहें प्रिया जू सौँ लाल यहै रति माँगें।।८।। 


न $ ह 


५७; 


५७; 


"8; 


मूलताल- 


मंद मंद समधुरे सधुरे सप्त सुरनि गावें। 


तान तरंग डक भंग अंग अंग अनंग नचावें।९।॥ 


दोउ रूप प्रेम मुदित मत्त मननि करणपें। 
 अ>अ मे सुरति अंग अंग हरषि सुखनि बरें।।१०।। 
बिहारिनिदासि सुख संतत करत खबासी। 
नव नव रति छिन छिन प्रति सुख निरखि नागरीदासी।॥।११॥। 


कै के मर 


बरसात के पद 


औस्बामी जू के पद-राग-बसंत, ताल-चौताल॥ पद॥ १३५॥ 


गड्डुवा जोवन मौर बसन ढाँपि लै राख्यो बसंत।। 
गत मन्दिर रूप 324 +8 में बैठी है मुख लसंत।। 
काम लावण्य बिहारी जाहि देखत सब दुख नसंत। 
ऐसे रसिक श्रीहरिदास के स्वामी तिनकौं भरन आईं मिलि हसंत।। 
रार-बसंत, ताल-धमारि॥ पद॥ १३६॥ 
ओऔरुंजविहारी कौ बसन्‍त सखि चलहु न देखन जाहिं। 
कब बन नव निकुंज नव पलल्‍लव नव जुबतिन मिलि माहिं।। 
खंसी सरस मधुर धुनि सुनियत फूली अंगन माहिं। 
छुनि श्रीहरिदास प्रेम सौं प्रेमहिं छिरकत छैल छुवाहिं।। 


॥ पद॥ १३७॥ 


चलि री भीर तें न्यारेई खेलें। 
कुंज निकुंज ५ 5 झेलें।। 
जहाँ पंछिन सहित सखी न संग कोऊ तिहिं बन चलि मिलि केलें। 


श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा प्रेम परस्पर बूका बंदन मेलैं।। ह 


॥ पद॥ १३८॥ 


अबकें बसंत न्यारेई खेलैं काहू सौं मिलि न खेलें री तेरी सौं। 
दुचिते भये कछू न सचु पाइयत 


देखैंगी जो रंग उपजैगौ कप रागिनीन की फेरा फेरी सौं। 


सखी सौं मिलि न मेरी सौं।। - 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 


राग ही में रंग उपजैगौ एरी सौं।। 


५ राग-बसंत, अद्धा तिताला॥ पद॥ १३९॥ 


(ए) रहौ रहौ बिहारी जू मेरी आँखिन में बूका मेलत 
कित अंतर होत मुख अवलोकन कॉं। 


. और भाँवती तिहारी मिल्यो चाहत 


मिस के पैयाँ लागौं पन पन कौं।। 


 शावत खेलत आह उपजत सो तौ कोटि बर है तन कौ।। 
श्रीहरिदास के कौ मिलत खेलत कौ सुख 


कहाँ पाइयत ऐसौ सुख मन कौ।। 


.. श्रीगुरुदेव जू के पद- राग-बसंत, लाल-चौताल-रूपक॥ पद॥ १४०॥ 
. _चौताल- बिहरत राजरितु बनराइ। जहाँ नित उदित नव नव भाइ।। 
. रूपक- सहज कुसुम समूह नख सिख सुन्दरी सुखदाइ। 
लाल अलि आसक्त सौरभ मिलि बिलसि बिलसाइ॥१॥ 
अंगराग पराग रंगे अंग पिय पीयूषै प्याइ। 
मत्त घूमत नैंन जुगबर सैंन मैंन नचाइ॥।२।। 
सहज सरद:बसंत रितु रतिपति लियें ललचाडइ। 
देखि यह सुख जियें हम सब सुख दियें समुदाइ।।३॥। 
या रसे सेवत न नीरस सरस कुकवबि कहाई। 
(०२४ राजरस (४ के न हियौ सिराइ।।४।। 
समझि उपदेस बा कुलशा । 
४०325 -२४५ बिपुल बिनोद बिसदनि गाइ।॥५|। 
राग-हमी र-बसंत, ताल-घमारि॥ पद॥ १४१॥ 
जै श्रीवृन्दावन आनंद न अंत। तहाँ श्रीस्याँमाँ संतत बसंत।। 
सब रितु राजत रसिक संग। ताके पुरापक सब अंग अंग॥... 
उपजत तन अनंत अनंग रंग। यौं अनुरागी अभंग।।१॥ 
नख सिख रस श्रीवंत मंत। सखि प्रेम पुलकि कामिनी कंत।। 
दोउ घन दामिनि ज्यौं मिलि लसंत। हों दिन दरसौं बिलसत हसंत।॥।२॥ 
कनकलता असुभित रसाल। ताके लोभ सु अलि साँवल तमाल।। 
जाके अधर बिंब सिंदूर भाल। भई बिपुल पुलकि मनसा बिसाल।।३॥। 


2! 


ललित बलित श्रीफल बिलास। जाके नव जोवन मंजरी सुबास।। 
ताके अलक भूंग मधु गंध लोभ। अंचल चंचल चित छुब॒त छोभ ।॥।४॥। 
जंघ कदलि मृदु भुज मृनाल। ताके नीलोत्यल लोचन गुलाल।। 
ताके चरन कमल कर कमल लाल। सखी प्रान जीवन मोहन मराल।॥५॥ 
मूलताल- 


. रुचि रवनी कवनी किसोर। जानत नहिं निसि गत भये भोर।। 


चितवत प्यारी बिधु बदन ओर। पिय पान करत लोचन चकोर।।६।। 
पुनि नाभि निरखि नागर गंभी र। अति व्याकुल ह्वै बैठे अधी र।। 
पुनि नीबीबंद अवलंब स्थाम। सखि बचन रचन रिझवत सकाम |।७॥। 
आतुरचातुर अति बड़ बिनोद । सखि रहसि बहसि मन मदन मोद।। 
दोउ चाहि रहे दृग दृष्टि जोरि। छोरत छबि कर छंद बंद निहोरि।।८॥। 
सुख आलिंगन चुंबन मिलाप। कूजित कोकिल कोमल अलाप।। 
हार टूटि कल बलय फूटि। गये कसन कंचुकी "8. ॥९॥। 
आली बाली बर विमल वारि। सेवति सींचति सुख मुख ॥ 
दोउ सकत न बिबस बसन सँभारि। 

श्रीविहारिनिदासि हँसि हँसि सिंगारि।।१०॥ 


श्रीस्थामी बीठलविपुलदेव जू के पद- राग-बसंत, ताल घमारि॥ पद॥ १४२॥ 


सजनी नव निकुंज द्वुम फूले। 
अलिकुल संकुल करत कुलाहल सौरभ मनमथ मूले।। 
हरषि हिंडोरे रसिकराय बर जुगल परस्पर झूले। 
श्रीबीठलबिपुल बिनोद देखि नभ देव विमाननि भूले।। 


# # 
ज्का>- 32. 7 २७७#>-- 


कक 6 


न ामक 30 


ल्‍ हक हक अफ के >े » 


» बसका को पद ध्प्‌ 


॥ पद॥ १४३॥ 
जुगल किसोर मेरे कुंजबिहारी प्यारी बन बिहार बिहरत नवरंगा। 
अरुन हरित मुकुलित द्वुम पल्‍लव अलिकुल गुंज अनंग तरंगा।। 


_>>औ ७ अ:पटज अबीर अरगजा खेल परस्पर छिरकत अंगा। 
श्रीबीटलबिपुलबिनोद रीति रस 


सुख देखत ललितादिक संगा।। 
श्रीयुरूदेव जू कौ पद॥ पद॥ १४४॥ 


आजु बसंत बन्यौ सखि बन में।|० 
फूल सौं लाल लड़ाइ लाड़िली खेलत मत्त मदन में।। 
फूली लता ललितादिक देखति फूल बढ़ी तन मन में। 
फूल सौं दासि बिहारिनि गावति फूल के सुख सदन में।। 

श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १४५॥ 

बिहरत बिपिन भरत रंग दुरकी। 
हरषि गुलाल जा आप संपति कुसुमाकर की।। 
कसूँभी सारी भीनी ऊपर बंदन भुरकी। 
चोली नील ललित अंचल चल झलक उजागर उर की।। 


मूलताल- 
हु लाल तरल दूग मुख अलकावलि रुरकी। 
क्‍ ऑनागरीदासि केलि सुख ले रहीं मैंन ललक नहिं मुरकी।। 


१. बन में श्रीवृन्दावन में श्रीनिधिवन में. _.. 


हर कि हु ;/7* हर स डा नस कु # # ७ > छा ऋण » "कु कट »० २ ० अं ह 
४ जल है / के 4 (६ समाज-सूंखला 
। छ 4 की] 
5: 9 
ह कप >> “ है, : .... श्रेस्वामी रसिकदेव जू कौ पद- राग-हमीर-बसंत, ताल-धमारि॥ पद॥ १४६॥ 
हि < (६.०६ 2.6 ४०३. खेलत बसंत। 
'#/7-:7> #% रंग भरी सब सखोीं राधे जू रूप लसंत।। 
१27 २34 जोवन मौर मंजरी अधर पान उलहंत। 
हे . आयोौ मदन मानों सैंन साजि कैं चँवर चिकुर ढुरंत।। 


| 
॥ ४ 


झूक सौरभ की नैंन गुलाल उड़ंत। 
बजते शहादर माहिर कोकिला बाजे बजत अनंत।। 


#%/ आए अ मूलताल- 
९... 5 «7 मच्यो है परस्पर खेल कटाच्छनि क्रीड़त भामिनि कंत। 
की श्रीरसिकबिहारी कौ सुख निरखत धीरज कौन धरंत।। 
€+ ४76 .. श्रीललितमोहिनी देव जू कौ पद-- राग-बसंत, ताल-धमारि॥ पद॥ १४७॥ 
शक आयोौ बसंत मदन दल साजैं बढ दिसि ह्वै गई भीर। 
कक अबीर गुलाल उड़त नैंननि सौं रस बिबस बिसरि गये चीर।। 
के आज $&#. जा मूलताल- 
3 “कक >> >> कर, खेलत हँसत हँसावत सब मिलि धरत नहीं मन धीर। 
७५ श्रीललितमोहिनी कौ सुख बाढ़यौ धन्य आजु दिन बीर।। 
>> कु # श्रीस्वासी भगवतरसिकदेव जू कौ पद- राग-बसंत बहार, ताल-घमारि 
९7 # 4? ॥ पद॥ ?४८॥ 
न | नवल दोऊ आजु बसंत से 4 
के. हक गोरी किसोरी के अंस दियें भुज स्थाम छिपे भुजमूले।। 


सहज सिंगार अनंग के अंगनि सोहत पीत दुकूले। 
रंग में रंग बढ़ावति लाड़िली लाल हिंडोरे से झूले।। 


. नख सिख अनंग रंग झलमलाइ। बिन 


मृललाल- 


यह सुख नित्य दिखावति नागरी नाहु भये अनुकूले। 
श्रीभगवतरसिक बिलोकत यह छबि नैंन कुरंग से भूले। 


की फ्री कु 


बसंत को आनन्‍्य पठः 


श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू को पद- राग-हमी र-बसत, घरमारि॥ पद॥ 
ह१४९॥ 
तन मन आजु फूल्यौ बसंत। पलक पलक हिय हुलसंत। टिक।। 
अंगनि कलमलाडइ। 
नैंन बैंन भये अधघर कंप। इकटक चिते नहिं पलक झंप।।१॥। 
झुकि झुकि आवत अंस बाहु। अधर सधर रस पियत चाहु। 
कल &« अब रसाल। मानों कोकिल बोलत बसंत काल।।२।। 
उर उमँग्यौ 2-28 42 मौर। मानौं बसंत अति रुचि वैठ्यौ ठौर।॥ 
तहाँ दृष्टि चलि चाहि कोकिल संचार। 
जहाँ लाल कर परसि मर्दत मार।।३।। 
भँवर गुंजत चूरी झनकार। मानों बाजत मृदंग सुरतार।। 
दपरतद बोलत हंस। अंग फूले पराग परसिवे गसंस।।४।। 
कंत पहिस्थौ सुहाग। अंग अंग दोऊ रंगे हैं राग।। 
उमँगि उमेंगि कसि उर लपटंत। आतुर चातुर खेलत बसंत।॥५॥। 


अंग भरि भरि अंकनि समात। 
चोज मनोजनि छिन छिन ललचात।। 
आसन गुन उड़ावत गुलाल। पूरन सुख पिय लिख्यौ भाल।।६।। 
.._ निसिबासर दोऊ रहत संग। ६-४: ३०३प बिहार अद्भुत अभंग।। 
श्रीहरिदासि सहज अनुराग। के उर लाग।।७।। 
श्रीस्वामी भगवतरमिकदेव जू कौ पद-धुनि-मै श्रीवृन्दावन॥ पद॥ १५०७॥ 
पिय प्यारी सोहत हैं बसंत। दोऊ मदन मुदित भये सुरति अंत॥ 
कनकलता मृदु नवल बाल। लपटी मरकत मनि पिय तमाल॥।। 
गौर स्थाम सोभा विसाल। ख्रम बूँदनि अतिसै रसाल।।१।। 
नव जोवन उलहो अंग अंग। किसलय दल कर अँगुरी सुरंग।। 
परसत फल बिमल उरज उतंग। मद पान करत कच कुटिल भूंग।।२॥ 
विविध पान कुल बवाल | डोलनि मंजुल मारुत बिलास।। 
बोलनि कल कीर पास। मनसिज बसकरनी मंद हास।।३॥। 
श्रीललितादिक सींचति प्रेम वारि। छवि पान करत लोचन निहारि।। 
गाबत भगवत जस अति उदार। यह नित नौतन रस वन बिहार।।४॥। 
श्रीगुरुदेव जू के पद- राग-बसंत, धमारि॥ पद॥ १८ १॥ 


सहज बसन्‍्त कामिनी कंत। नित बिहरत मिलि इनहिं न आंत।। 


| '*३०३/:बा५-८० 2० तमाल लता लपटंत। हँसत सुगंध जीवत सब जंत।। 
कसंत। 


रस बरसत विपिन अंग संग मैमंत।। 


| $# रे हि हे है 


ह बलानत के अन्द पद 


॥ पद॥ १५२॥ 
आजु बसंत खेलत देखि। की 
विपिन बसन सुरंग भूषन विविध बरन बिसेखतरि।। ५ 
मैंन पुट भरि भरि प्रिया पिय आनि उर अवरेखि। " 
जै श्रीबर बिहारिनिदासि इहि सुख जन्म जीवन लेखि।। न्‍ 
॥ पद॥ ?७३॥ 
नवल वृन्दाबन नवल बसन्‍्त। हे 
जब 5 बेलि केलि नव कुंजनि नवल कामिनी कंत।। 
क्बव अलि अलक झलक नव कोकिल नव सुर मिलि बिलसंत। “ 
लव रस रसिक विहारिनिदासि कें नव आनंदहिं न अंत।। ७ 
॥ पद॥ १७ ४॥ 6 
नवल बसंत नवल वृन्दाबन। 
नव परिमल अलि लुब्ध तरुनि तन।। 
नव पराग अनुराग मगन मन। # 
नव बिहार बलि दासि रसिक जन।। 
बोस्वासी रसिकदेव जू की पद॥ पद॥ १९५॥ ५ 
श्री रसिकबिहारी प्यारी के संग रस भीनें खेलत बसंत। "->ः क 
रस भीनें सब अंग बिराजत सोभा कौ नहिं अंत।। 
रस सौं भीनी तनसुख सारी छबि की उठति तरंग। 
रस भीनी सब सखीं बिराजति सब अंग भरे रस रंग।। 
रस की तान लेति नाना गति उपजत तान तरंग। 
रस सौं भीनी सब द्वुम बेली सौरभ उड़त सुरंग॥। 


| खी . 
है 
ष 

क्र है, कृ 


* सकाज-सुखता 


रस भीनें सब पंछी बोलत रंग जु करत तरंग। 
रस सौं भीनों श्रीवृन्दाबन रस भरे भामिनी कंत।। 
श्री रसिकबिहारी रस बस कीनें सोभा कौ नहिं अंत।। » 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १५६॥ 
आयौ आयौ बसंत र (सु) अति भयौ। 
प्रिया लाल तन मन हुलसाने कल सु) सहज नयौो॥ 
॥ बह काल न रस माते जटिल जब चह्यौ। - 
सुख कौ सुख दीनौं रसिक सखी के हियें रह्मो।। 
श्रीस्वामी नागरीदास जू के पद॥ पद॥ १५७॥ 
सजनी देखि खेल बसंत। 
बन्यों बन प्रसुन फूले नवल कामिनी कंत।। 
अरुन बसन अंग अंग राजत अधर पल रस मंत। 
नैंन सुफल करि देखि नागरि नवल सुखहिं न अंत।। 
॥ पद॥ 7५ ८॥ 
श्रीवृन्दावन नवल बसंत। 
तरु तमाल उर बेलि लपटी नवल भामिनि कंत।। 
- नव निकुंज नव केलि कलोलनि बदन कमल अलि अलक मंत। 
:.....__ श्रीहरिदासी बिपुल बिहारी नागरि नबल पिय बिलसंत।। 
॥ पद॥ #५९॥ 


नवल नवल है ३०२१ । नव पराग अलि लोभी झूले।। 


प्रिया कनक की बेलि स्थाम तमाल संग अनुकूले। 
5 श्रीहरिदासी बिपुल बिहार नागरि नवल गहि भुजमूले।। 

हा का १९ क् ॥ ड़ 
2 “जन पटक माने ४-९ न 7-83. 


न $ ह 


५७; 


५७; 


५७; 


"8; 


॥ पद॥ १६ ०॥ 


बने बसंत दोऊ बन में आज। 


औस्बामी रूपसखी जू कौ पद- राग-बसंल, ताल-तिताला॥ पद॥ १६१॥ 
ललित नवजोवन तेरौ री बाल। 
पल्‍लव अधर उरज जुग श्रीफल फूले नैंन बिसाल।। 
मधुकर स्याम सुगंधनि लोभी बसत हिये पर माल। 
रसिक रूप नागर नवरंगी अँचवत परम रसाल।। 
झोस्बामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ १६२॥ 
यह छवि निरखिये नित नैंन। 
नवल नागर नागरी पर वारिये रति मैंन।। 
अधर मद पीवत पिवावत तृपति नहिं दिन रैंन। 
प्रान पोषत परस्पर कहि कहि रसीले बैंन।। 


22५ सहज सरद बसंत संतत सहचरी उर ऐन। 
ललित बलित बिचित्र द्रुम बेली सरस सुख दैंन।। 
प्रेम प्रीति प्रतीति छिन छिन बढ़त तनु मन चैंन। 
रसिक भगवत माधुरी मुसिक्यानि मन हरि लैंन।। 
पु अरे 


नवल लाल लड़ाइ प्यारी फूले उरज समाज।। 
सदन मद अंग अंग प्रफुल्लित निरखि ललित बिराज। 
श्रीहरिदासि बिपुल बिहार स्वामिनी सरस रसमय गाज।। 
नरहरि गुन गाइ कुंजनि फूल फल छबि छाज। 
फूले तन मन नवल नागरि रसिकबर सुख साज।। 


न $ ह 


५७५ 


५७५ 


५७५ 


"है; 
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२. श्रीकुं हरपि बुलाई 

३. लोक वेद नवधा प्रसिद्ध सुख 

४. प्रिय हित ऐंन हो जू 
मार्गशीर्ष कृष्णा ६:०० 

१. जहाँ जहाँ चरन परत प्यारी जू 

२. (ए) तू ना करि मान 


३. लाड़िली कौ लाड़ किधौं 
४. प्रेम की पताका दिन राति 
मार्जश्तीर्ष कृष्णा ७:-- 
हि (ए | यह कौन फी ' अवहीं 
; अर शुगल 4 
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गाजर कूशष्णा ८:-- 
अआत9कार बच्ार्ड के पदृ:-- 
१. छोटौ गुरु मंगल 
२. प्रगटी श्रीललित ललित ललिते 
३. रसिकबर प्रगटे ललित उदार 
४. भुब पर प्रगटी श्रीललित किसोरी 
५. कुंजमहल में मंगलचार 
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१६. सुख सेज पौढी भामिनी 

१७. पिय पियरी सेज बनाई आज 
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१९, तिहारौ तौ परयौ है मान कौ 
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२१. स्याँमाँ मेरी आँखिन कौ गहनों 
२२. सोई तौ बचन मोसों मानि 
२३. चलि सखि कुंजबिहारी सों 
२४. रसिकबर बन बोली चलि आली 
२५. बिहरत नव नव रंग 
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२६. लेत परस्पर अंग सुवास 
२७. राजत रंग भरे रति 
रेट, 5 *८ बीथिन में 
२९. सो स्याँम गढ़ावत हो 
३०. रोम रोस रसना जो होती 
३१. मेरी गति तुही है लड़ैती 
३२, सहेली मेरौ लाल बिहारी 
अभ्याती के चद 

ढ १. जागे री जानें क्‍यों मन मानें 

२. जागौ जी जागौ भोर भयौ 


१२. प्रात समैं आवत 

१३. प्रिया पिय सुरति 

१४. सोभित नैंन कमल रतनारे 

१५. मन मेरे भजि लै श्रीकुंजबिहारी 
म्राघ कुष्णा १२ आ्रातःकाल्क 

१. सौंधे नहाइ बैठी पहिरि 

२. झूमका (अहो) मेरे पिय प्यारी कौ 
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३. जै स्वामी जै स्वामी स्वामी । १७३ 
४. जै राधे जै राधे राधे १७३ 
५. बाँकी पाग चंद्रिका तापर १७३ 
६. लड़ैती जू के चरन महा | वुखदाई | १७३ 
७. बिहारिन संग निरन्तर ४१ १७३ 
८. चारु चिबुक बदनारविंद पर । १७३ 
९. विथुरी अलकैं श्रमकन झलकें | १७३ 
१०. बिहरत लाल बिहारिनि दोऊ १७३ 
११. राजभोग आरती (राग बसंत) ३२३ 
श्रीगुरुदेव जू के पद- राग-दरबारी-कान्हरी, ताल-धमारि॥ पद॥ १६३॥ 
जे जन मन क्रम बचन चरन रज सेवत हित नित श्रीहरिदासै। 
प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन पाप ताप अवगुन गति नासे।। 
कंचन जिमि बपु धातु परसि रस पलटि रूप मिलवत सुखरासै। 
जैसें प्रसाद प्रगट करुना करि 
श्रीकुंजबिहारीबिहारिनिदासे।। 
॥ पद॥ १६४॥ 
जे कोऊ गुरु गोविंद नाम गुन गावत गुनत बिचार बिचारि। 
सेवत सहज सदा वृन्दावन मन क्रम बचन चरन चित घारि।॥। 
पाये सुख न गये आतुरता संपति बिपति एक उनिहारि। 


अहंकार ममता के औगुन छाँड़ि सकल स्वारथ दुखदारि। 


कबहूँ काल न ख्याल करत डर भूलि न तिन तन सकत निहारि। 


कहि न सकत निसंक सुदृढ़ भक्त सौँ माया रही लटी द्वै हारि।। 


निर्भय भये गये भय तम तरि संगी सस्त्र रहे कर डारि। 
श्रीबिहारीदास यामें भ्रम नाहीं बेद पुरानन कह्मौ है पुकारि।। 


...* 


...* 


...* 


हे द ..._ श्रीबिहारिनिदासि स्वामिनि सुरति रस बिबस भये 
शई- बिलसत थिर थाती।। 


.. श्रीस्वामी जू के पद॥ पद॥ १६५॥ 

.. माई री सहज जोरी प्रगट भई जु रंग की 

प गौर स्यथाम घन दामिनि जैसें । 
... प्रथमहूँ हुती अबहूँ आगे हूँ रहिहे न टरिहै तैसें।। 

... अंग अंग की उजराई सुघराई सुंदरता ऐसे। 

...._ श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी सम वैस वैसें।। 


“>:7५ ॥ पद॥ 7६ ६॥ 


.. जोरी बिचित्र बनाई री माई काहू मन के हरन कौं। 
... चितवत दृष्टि टरत नहिं इत उत मन बच क्रम याही संग भरन कौ।। 
. ज्यों घन दामिनि संग रहत नित बिछुरत नाहिंन और बरन कौं। 


. श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी न टरन कौं।। 


श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ १६ ७॥ 


;« जोरी बिचित्र बिराजत रंगनि अंगनि में नव नव छबि छाई। 


है 288 ४ रगमगे बागे लागे उर बिलसत सुखदाई।। 
मंद सधुरी बातनि में मगन भये सहचरि बलि जाई। 


..._ रूप रुचिर बर बिहरत चोज मनोजनि में अति ही सरसाई।। 


श्रीगुरदेव जू कौ पद पद॥ १६ ८॥ 
आज फूल अंग अंग न समाती। 


_ छवि सौं छोरि स्थाम कटि पट इत गोरे मा के गई गाती।॥। 


.._नीबी नाभि निरखि बंद ही बंद मिलवत कर मुसिक्याती। 
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कोस्वामी जू के पद- राग-कान्हरी, ताल-ध्रुपद॥ पद॥ १६९॥ 
रुचि के प्रकास परस्पर खेलन लागे। 
राग रागिनी अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग लागे॥। 
राग ही में रंग रह्ौ रंग के समुद्र में ये दोऊ झागे। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी पै रंग रह्यौ 
रस ही में पागे।। 


॥ पद॥ 93०॥ 


ऐसेहीं देखत रहों जनम सुफल करि मानों। 
प्यारे की भाँवती भाँवती के प्यारे जुगलकिसोरहि जानौं।। 
छिन न टरौ पल होहु न इत उत रहौ एक ही तानों। 


श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी मन रानौं।। 


॥ पद॥ ?39॥ 


ध्यारी जू जैसें तेरी आँखिन में हों अपनपौ देखत हों 


ऐसे तुम देखत हो किधौं नाहीं। 
हों तोसौं कहों प्यारे आँखि मूँदि रहो 


तौ लाल निकसि कहाँ जाहीं।। 
मोकों निकसिवे को ठौर बतावौ 


साँची कहो बलि जाऊँ लागौं पाँहीं। 
औहरिदास के स्वामी स्थामा तुमहीं देख्यो चाहत 


और सुख लागत काहीं।। 


राग-अड़ानौ, ताल-ध्रुपद-चौताल॥ पढ॥ १७२॥ 
इत उत काहे कौं सिधारति आँखिन आगे ही तू आव। 
प्रीति कौ हित हों तो तेरीई जानौ तू ऐसौई राखि सुभाव।। 
अमृत से बचन जिय की प्रकृति सौँ मिलि ऐसौई दे दाव। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत री प्यारी 
तू प्रीति कौ मंगल गाव।। 
॥ परद॥ 239३3॥ 

बात तौ कहत कहि गई कठिन परी (हो) बिहारी। 

प्रान तौ नाहिंने तन अस्तविस्त भये कहें कहा (हो) प्यारी।। 

भाँवते की प्रकृति देखत ज़ु स्रम भयौ बहुत हियारी। 

श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम बाहु सौं 

बाहु मिलाइ रहे मुख निहारी।। 
श्रीस्‍्वामी बीठलविपुलदेव जू कौ पद॥ पद॥ ?७४॥ 
लाल करत तेरे गुन गानें। 
जो न पत्याहु सपथ नहिं मानत चलि सुनि अपने कानें।। 
जो तुम स्याम होहु वे स्थामा तौ यह बेदन जानें। 
श्रीवीठलविपुल बिनोद बिहारी सौं बादि रूसनों ठानें।। 
श्रीस्वामी गोविंददेव जू कौ पद॥ पद॥ १७७॥ 
ठनगन छाँड़ि दे अलबेली। 
लाल मनावत तू नहीं मानत जोबन गर्व गहेली।। 


मेरे कहें उठि चलि री सयानी नागरि नवल नवेली। 
श्रीरसिक गोविंद पिया तेरी मग जोवत 
(सो) गुहत हार चमेली।। 
बोस्वामी जू कौ पद- राग-सिहानौ, लाल-अद्धा तिताला॥ पद॥ १७६॥ 
हरि कौ ऐसौई सच खेल। 
मृग तृष्णा जग व्यापि रहो है कहूँ विजौरी न बेल।। 
धन मद जोवन मद राज मद ज्यों पंछिन में डेल। 
कहूँ श्रीहरिदास यहै जिय जानो तीरथ कौ सो मेल।। 
औगुरूदेव जू के पद॥ पद॥ १ 33॥ 
हरि बिन कौन सुखनि कौ दाता। 
सबै स्वारथी सहाइ न कोऊ बंधु पिता सुत माता।। 
तुम निरपेछ निवाहत सब दिन पूरन त्रिभुवन त्राता। 
तुम से प्रभु तजि अनत करत रति ते पसु प्राननि घाता।। 
- कक फेक. सुकुमार सहज सुंदरवर मुरि मुसिक्याता। 
छवि निरखि मनोहर गौरस्थाम रंग राता।। 
॥ पद॥ # उ८॥ 
स्थाम तन सन गोरे गात में गसत री। 
जद्यपि हुती न न्‍्यारी कहत हाहा री प्यारी। 


विचित्र बिहारी बंद बाहु सौँ कसत री। 


प्राननि सों प्रान सीर बाँटत होत अधीर 


एक ही सुर स्वास विस्वास ह्लै हँसत री।। 


श्रीविहारिनिदासि रोम रोमनि कहाँ लौं व्योरों 


ताफता की मौज अति ताहू सौं लसत री। 
चोली सी अमोली प्रीति ऐसे सुख में समीति ै 
स्थाम तन मन गोरे गात में गसत री।। 
श्रीस्वामीजू कौ पद-- राग-बिहाग, ताल-ध्रूपद चौताल॥ पद॥ #३९॥ 
स्थामा प्यारी आगें चलि आगें चलि गहवर 
(मेरी आली) जहाँ बोलै कोयल री। 
अति ही विचित्र फूल पत्रनि की सेज्या रची 
रुचिर सँवारी तहाँ तुव सोयल री।। 
कब व मग जोयल री। 
कहत छबीलों 


कामरस (मेरी आली) प्रेमरस भोयल री॥ 
॥ पद॥ १८०॥ 
अलबेली अलक झलक आनन (मेरी आली) अलकलड़ी सुख देत। 
अलबेली अँखियनि पल नहीं लागत 
अलबेली हो. मे मुसिकति मन हरि लेत।। 
अलबेली चाल चलत अलबेली ताननि मान समेत। 
अलबेले लाल बारत मन छिन छिन 
ह कहि न परत छबि जेत।। 
श्रीस्वामी बीठलविपलदेव जू कौ पद॥ पद॥ १८१॥ 
..._ सुख सेज पौढ़ीं भामिनी रसिक लाल के अंग संग। 
सुरति रंग बर चपल अंग अंग लज्जित नव घन दामिनी।। 


न 


पियरे फूल बनें 


- हब रासि किसोरी नहिं उपमा कौं कामिनी। 
> ४ जि बिनोदबिहारी सौं 
यहि रस बिलसत जामिनी।। 


औस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १८२॥ 


पिय पियरी सेज बनाई आज। 


पियरी झलक चमक सब पियरी पियरे बसन बने सब काज।। 
सब तन में पियरी सोभा सहज समाज। 


औललितमोहिनी यह सुख देखत स्थाम तनें पियरे सब साज।। 
कीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद- राग-बिहाग, ताल-धमारि॥ पढ़) 29८३॥ 


एक बात कहीं स्रवन लगि चित दै सुनह पियारी। 


सुभग फूल फूले श्रीवृन्दाबन तैसीये सरद उजियारी।। 

चलि राधे अंतर सुख लूटैं सखी रहें सब न्‍्यारी। 

मोहिं तोहिं जहाँ अपनपौ भूलें रहिहै न सुरति सँभारी।। 

जहाँ न खरको होय पंछी को यों दुरि कहत बिहारी। 

श्रीनरहरिदासि पिय मन की जानी आगें सेज सँवारी।। 
॥ पद॥ ? ८ ४॥ 


प्यारी मान न कीजै ऐसे रसीले स्थाम सौं। 


तुम तौ हो लालन की अँखियाँ बँघे हैं तिहारे दाम सौं।। 
आगस 


गस जिय दोष धरति हो निरखि आपुसी बाम सौं। 


श्रीरसिकविहारिनि जानि अपनपौ 


विहेसि मिलीं पिय धाम सौं।। 


» कामाज- सुख्ला 


. श्रीस्वामी रसिकदेव जू के पद॥ पद॥ १८५ ॥ 


तिहारौ तौ पस्यौ कक मान कौ सुभाव। 
तुम्हरी खोट के इनकी कौन करै यह न्याव।। 
ये तौ तिहारे रूप रस लोभी मुख जोवत दिन जाव। 
छिन में रस बेरस करि डारत कोप करे करवाव।। 
समझि देखि राघे मन माहीं बिन पानी की नाव। 
श्रीरसिकबिहारीजू रस बस कीने अपने अपने दाव।। 
श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-बिहाग, ताल-अद्धा तिताला॥ पद॥ १८६॥ 
जो कछु कहत लाडिलौ लाड़िली जू सुनियै कान दै। 
जो जिय उपजत सो तिहारेई हित की कहति हों आन दडै।। 


मोहिं न पत्याहु तौ छाती टकटोरि देखौ पान दै। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी जाचक कौं दान दै।। 


श्रीगुरुदेव ज्‌ कौ पद।॥ पद॥ 9 ८७॥ 
/0०0352 < 


स्थामा मेरी आँखिन कौ गहनों। 


अंजन मंजन के > हक हज फुंदन द्वै नियरे रहनों। 


कबहूँ कर कंठ धरों कबहूँ उर संपुट में न कहूँ कहनों।। 
श्रीविहारिनिदासि जराव जरयौ आग कत लिये लहनों। 


पहिरौं कि धरौं न डरौं दिन देखत कौ गहनों।। 
श्रीस्वामी जू के पद- राग-सो रठ, ताल-ध्रुपद॥ पद॥ १८८॥ 

सोई तौ बचन मोसों मानि तैं मेरौ लाल मोह्मौ री साँवरी। 

नव निकुंज सुखपुंज महल में सुबस बसौ यहि गाँवरो।। 


५9 
> प्हागरण के फ्द 


नव नव लाड़ लड़ाइ लाड़िली नहिं नहिं यह ब्रज जाँवरौ। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी पै 
वारौंगी मालती भाँवरौ।। 


॥ पद॥ १८९०॥ 


चलि सखि कुंजबिहारी सौं चित दै मिलि देखें उनकी भाँवती। 


बंदर सी सुंदरि''' मिलि खेलत कैसें हैं धौं गाँवती।। 
आइ 


इ परी सखी तहाँ पिय पै पाँदह चर्पाँवती। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी सौं 


मिलि पौढ़ी तन मन राँवती।। 


॥ पद॥ #९७॥ 
रसिकबर बन बोली चलि आली। 
नव निकुंज नायक मनमोहन तू नवजोबन वाली॥। 
सुनहु सुघर सुर ज्ञान सिरोमनि बात कहत कित ठाली। 
इत आसक्त अधीर उत्ते वे आतुर करत उताली।॥। 
श्रीविहारिनिदासि सहचरि संग लै चली अली प्रीति प्रतिपाली। 
राख्यो पन उनकौ मन दोऊ बीच मिले बनमाली।। 
ब्ीगुरुदेव जू के पद- राग-सोरठ, ताल-अद्धा तितलाला॥ पद॥ १९ १॥ 
बिहरत (बन) नव नव रंग राजत कुंज रवन रबनी। 
कंठ लागि लाड़ति लालन के (सु) मानिनि मन भवनी।। 


ह. गायन में “सुन्दर सौं सुन्दर मिलि खेलत"' गाया जाता है। 


हा हर 


: “रा  3 ज्वी >च  -  क 4 ८2 नु 
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>> अंक कबहुँक झुकि झाँपति अंचल मुख चंचल उर अबनी। 
है «(०६ नाहु बाहु गहि बदन बिलोकत बिहँसि बचन चवनी।। 
/ "७४०: लाल प्रसंसि लगत छिन छिन पग छाँड़िये हठ ठवनी। 
7 श्रीबिहारिनिदासि हिलिमिलि खेलौ 
न्‍- सुखदानि कूँवरि कवनी।। 
कल ० श्रीस्वामीरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ १९२॥ 
लेत परस्पर अंग सुबास। 
> “कर ॥क मनहि तरंग उठत मनमथ की और न कछू है प्रकास।। 
७ ० रोम रोम तन यह सुख बिलसत भोजन भूख न प्यास। 
2 श्रीरसिकबिहारीजू मगन रहत नित सहत न खटकि उसास।। 
०2 श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-परज, ताल-धीमा तिताला॥ पद॥ १९३॥ 
|, राजत रंग भरे रति नैंना उनीदे री सोभा देत। 
ओह कर सकुचि सकुचि बिगसत सखि अरुन असित सेत॥। 
> मानहूँ अंबुज पर जुग पुतरी अटके अलि संकेत। 
ः & (८6 अति रसलुव्ध तजि न सकत हँसत सुरति हेत।। 
2. ७७-7० # सब सुख सूचत अति अनुरागे जागे री स्थाम समेत। 
५५ श्रीबिहारिनिदासि अंग अंग मनोहर मोहन मन हरि लेत।। 
क्रय श्रीगुरुदेव जू के पद-राग-खम्माक्ष, त्ताल-चौताल॥ पद॥ १९४॥ 
>अ् श्रीवृन्दाबन बीथिन में हुक 2० ना पुलिन बीच 
> काल, नित्य को विहार श्रीविहारिनिदासि पायौ है। 
है शा हि का 
| है. # कॉ 


लाल अलबेलौ अलबेली संग बनी ९. फ 
करनि काम की केलि कुंज में बसायौ है।। 
बोलनि हँसनि मिलि खेलत रसीली प्रिया 
ललित रसीलौ लाल कंठ ले लगायौ है। 
निकट खबासी निजु दासी लियें बीरी कर 
जुगल लड्ैती रीझि रंग बरसायौ है।। 
॥ पद॥ ?९५७॥ 
सोनौ सो स्थाम गढ़ावत हो कर दियें दृग दृष्टि उहाँई। 
चम्पे की माल गरें पियरी कर पियरेही पाट पुहाई।। 
पियरे पट केसर खौर ली झलकें अंग अंग सुहाई। 
प्रानप्रिया जू की प्रेम की बात 
श्रीविहारिनिदासि कही मुँह आई।। 
श्रोस्वामी जू कौ पद- राग-जैजैवंती, ताल-घमारि॥ पद॥ १९६॥ 
रोम रोम रसना जो होती तऊ तेरे गुन न बखाने (री) जात। 
कहा कहों एक जीभ सखी री बात की बात वबात।। 
हि आत और ससि हू सत्रमित भये और जुवति जात। 
के स्वामी स्थाम कहत री प्यारी 
तू राखति प्रान जात॥। 
बीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ १९७॥ 
मेरी गति तुही है लड़ैती प्रानप्यारी जू। 
भई है प्रसन्न राधे हित हू कौ हित जानि 


सकल गुन निधान परम उदारी जू।। 


ः 23 # 
हु * $ न 2. 9] 
ह न 
सहज सनेही दोऊ रूप ही कौ रस पीववें %> *« 
उमंगि उमेंगि अंसनि भुज घारी जू। ७. ४ ' 
ललित रसिक वर सदा ही समीप रहें है 2 7 
मिलत मिल्योई चाहें जीवन हमारी जू॥ ._  < + | 
के कु के _ ब# कु 
ह है % 2. 9] 
जागरन के अन्य पद ीडछ.. 
श्रीस्थामीजू कौ पद- राग-दरवारी-कान्हरौ, धमारि, धुनि- माई री सहज  दिीकी * ६.२० 
जोरी॥ पढ॥ १९ ८॥ 422 ६ डर 
राधा रसिक कुंजबिहारी कहत जु हों न कहूँ गयौ जज 


मोहिं तौ हरिदासी सुनि ११ तेरी सौं। | ८: । हि &< 5 
न पत्याहु संग 
कहियी क कहा भवौ मेरी सौं॥ 


# 3.४२ 
भव प्यारी तोहिं गठौंद न प्रतीति छाँड़ि छिया ः 55 ?. 
भ् जानि दै इतनीब एरी सौं। हो 
| गहि लपटाइ छैल दोऊ छाती सौं छाती लगाइ मी 
रहेफेरा फेरी सॉँ॥ | | 
- श्रीगुर्देव जू कौ पद॥ पद॥ १९९॥ * दि 22 की 5 
ः छकीये सी रहति न कहति समझि कछु बात; 86 <'८स्टी४ -] 
रे ; तोहिं असर री मदन मद। ० ० + 
्ट ... तैसेई मत्त रहत किसोर गहि पाँड “+६ ७४ 
प्र ज्याइ मोहिं प्याइ पीवत जोवन सद॥ 5 /# 
के |] हि ७ 
हा, # 
(५ ह ४ ज्थ्न्ड क्री 5 


$ » जागरण के अन्य पद श्र 
नहा जाके नाम काम उपजत तुव बाम अमल बल 
हा ज्यों भावे त्यों तन मनहिं मरद। 
आन 7७, जै श्री बिचित्रबिहारिनिदासि कहति भई बिबस 
तर्क जुबती जस सब रस प्रेम परे रद।। 
के श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद- धुनि-जोरी विचित्र बनाई री 
॥ पद्ध॥ २००॥ 
7. हक जै जै श्रीहरिदासि हमारी। 
मद ल्ड जै जै केलि बढ़ावति निसिदिन कुंजविहारिनि प्राननि प्यारी। 
:* 4. #क जै जै रूप बढ़े छिन ही छिन तैसीये लाल के चाह अपारी।। 
४ 2. 27508 जै जै रसिक रंगीली बाला महा प्रेम सुख ४ बरिषा री॥ 
रा ॥ पद॥ २०१॥ 
८४ जै जै जै लड़ैती प्यारी की। 
# श्रीकुंजविहारिनि अति हितकारिनि अद्भुत रूप उज्यारी की।। 
है अओ “क्र नित्य लाल कौ रंग बढ़ावति हँसि हँसि भुजा सु धारी की। 
> जज श्रीललितकिसोरी रसिक सिरोमनि जीवन प्रान हमारी की।। 
ध् * ब्स्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २०२॥ 
2. 27772 # जै जै श्रीकुंजबिहारिनि प्यारी। 
५५ जै जै कुंजमहल सुखदाइक जै जै श्रीलालन कुंजबिहारी॥ 
न जै जै श्रीवृन्दाबन रस सागर जै जै श्रीजमुना सिंधु सुखारी। 
>ख् जै जै श्रीललितमोहिनी धनि घनि 
सुखदाइक सिरमौर हमारी।। 
्छ। ्् हि है ' «क 
;##* ह ४ है - 


न क्र 


; जू के पद॥ पद॥ २०३॥ 

सानिनी सन सोहत मोहन पिय कौ। 
अद्भुत कथा कहां इक सुनि सखी जितौ है सहज बल तिय कौ।। 
अन उद्दिम अनयास भयौ बस स्याम भाँवतौ जिय कौ। 
श्रीविहारिनिदासि नव कुंज केलि मिलि बिछुरत नाहिं रतिय कौ।। 


धुनि-चिरजीवौ लाल रसाल॥ पद॥ २०४॥ 


भधुरे मधुरे बोल बोलि बोल निरमोल रही क्‍्यौं तू अबोलिये। 


जू बहुरि नैंन ख्रवन मन सीतल होत तन 
तेरे कहत प्यारी बोल इत उत न डोलिये।। 
तब चिते मुसिकाइ ललन कर ॥इ लियें उर लाइ प्यारी 
रसिकराइ तुही धौं समझि रहौ अरुझि बिरह बंद खोलिये। 
श्रीविहारिनिदासि प्रीतम प्यारी सौं कहत 
छिन छिन प्रति रति दृष्टि पला प्रान तोलिये।। 


॥ पद॥ २०५ ॥ 
लालन ललना ललना करें; कछु न सुहाइ समाइ न मन में। 


. तोसों लाल कही मैं कहि रही 


मुख मोरि जोरि ७ देखत हू न सरै।। 
यहै न प्रीति की रीति लाड़िली जानति 


तुम नेंम प्रेम कौ जो जिहिं भाइ ढरै। 
श्रीविहारिनिदासि प्रीतम प्यारी मिलि खेलत मैं मान 


मनावत बहुरि जिनि करै तातें फिरि फिरि पाँइ परै।। 


# 6 हि हे है 
जी 
श्र ब्फु 
् 
१ न 
्दु न 
के तक * डे 
नि ० 
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# कं दि ॥। रन 
7 हे 
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१ न 
्दु न 
के तक * डे 
नि ० 
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न्‍ ४... 
रे कक! हा 
# कं दि ॥। रन 
7 हे 
जी 
श्र थ्फु 
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१ न 
्दु न 
के तक * डे 
नि ० 
६००7 -+ 
न्‍ ४... 
ये ॥ कक! ७ फ्र 
# कं दि ॥। रन 
7 हे 
जी 
श्र थ्फु 
- 
१ न 
्दु न 
के तक * डे 
नि ० 
६००7 -+ 
न्‍ ४... 
रे कक! हा 
] कं रे ॥। रन 
7. हे 
जी 


॥ पद॥ २०६ ॥ 
प्यारी तू कोलों करि रही री हठि; मानति नाहिं री मनायौ मोसौं।। 
नाहिं कहूँ सुनी न समझी न देखी नैंननि तिहँ लोक 
का कर जम जो करि सके री सरि तोसों।। 
तुब हित नित चितवत छिन ही छिन 
तिनसों क्‍यों कीजै मन मैलौ अनदोसों। 
श्रीविहारिनिदासि की बिनती मानि रसिक राधे 
रहसि मिली री तजि रोसौं।। 


॥ पद॥ २०३॥ 
सुनि नव नागरी 28: सौं तू काहे को मान बढ़ावति। 
रहे न सकत तुम बिनु तुम इन बिनु बिन देखें दुख पावति 


तातें जगह कहें कहि आवति।॥। 
जिय बिचारि उत्तर निवारि कत करत आरि मो तन निहारि 
कहि काहे कौ प्रीति दुरावति। 
श्रीविहारिनिदासि पिय प्रानपति अतिसै सुख पावत 
जब तू सनमुख नैंन सौं नैंन मिलावति।। 
श्रीस्वामी जू के पद- राग-कान्हरी, ताल-चौताल, धुनि-ऐसेई देखत रहोँ 
॥ पद २०८ ॥ 
कुंजबिहारी हों तेरी बलैयाँ लेऊँ नीके हो गावत। 
राग रागिनी के जूथ उपजावत।। 
तैसीयै तैसी मिली जोरी प्रिया जू कौ मुख देखत चंद लजावत। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कौ नृत्य देखत काहि न भावत।। 


* $ ह 


॥ पद॥ २०९॥ 
दै लर मोतिन की एक पुंजा पोति कौ सादा नेत्रनि 
दृष्टि लागौ जिनि मेरी। 
हाथनि चारि चारि चूरी पाँइनि इकसार चूरा चौपहलू 
इकटक रहे हरि हेरी॥। 
एक तौ मरगजी सारी तन तें कंचुकी न्यारी 
अरु अँचरा की बाँईं गति मोरि उरसनि फेरी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी 
या रस ही बस भये हरैं हरैं सरकनि नेरी।। 
॥ पद॥ २५७ ०॥ 
जोवन रंग रंगीली सोने से गात ढरारे नैंना कंठ पोति मखतूली। 
अंग अंग अनंग झलकत सोहत काननि बीरें 
सोभा देत देखत ही बनें जौन्ह में जौन्ह सी फूली।। 
तनसुख सारी लाही अँगिया अतलस अतरौटा छबि 
चारि चारि चूरी पहुँचिनि पहुँची खमकि बनी... 
नकफूल जेब मुख बीरा चौका कौंधे सम्भ्रम भूली। 
ऐसी नित्य बिहारिनि श्रीविहारीलाल संग अति आधीन आतुर 
लटपटात ज्यों तरु तमाल कुंज महल 
श्रीहरिदासी जोरी सुरति हिंडोरे झूली।। 


2-5 ऑन “आज न ओर पड ये के 5 ड़ | 
4 - 8 € जागरण की अन्द पद »य$ 
कु # # 9 कि औगृरुदेव जू के पद॥ पद॥ २११॥ हे 
४४९2-4५ न्‍्ज एरी नव निकुंज प्रिया पिय करत हैं कल केलि। 
3 का कल स्याम हमाल सवाल ली मिल हासि कुसुम फल फलित 
प्र न्‍ अंद मानों बलित बेलि।। 
४7 ४767 अंग अंग संग रंग अनंगनि रहे रति रस झेलि। 
न भर श्रीविहारिनिदासि दुलरावति गावति दम्पति कौ 
सय सहित सखी ॥ 
कि हु है | ॥ पद॥ २१२॥ 
ऊ “कल >> ॥की ? कर.) बहाचुहीं ज्यौ ज्यावत दोऊ नेंकु न इत उत दृष्टि जात। 
हक हट »॥ परतीति निरंतर पल नहिं लागत 28" 8 रागत नित " 
“> दर कित बासर कित बिहात॥ 
ट्रः और सन ही मन उपजत तरंग अंग अंग रंग भरे ए हँसि ने अशिकास ॥ | 
५ * ओऔविहारिनिदासि आसक्ति उपासित दम्पति सुख 
कै. हक ड़ निरखि निरखि आँखि न अघात॥ 
बल छा | ॥ पघद॥ २१३॥ 
रा 0 ऐ नैंननि सौं नैन जोरें इत उत मुख न मौरें। 
कि 7; । मंद मंद हासि सन हुलासि ख्रवत सुधा मानों दै ससि 
है: & 26) ता मिलि चारि चकोर के भोरें।। 
प्र है 9.० हर जिहिं जिहिं अंग परनि परें तित ही तित हें हरें ढरैं ढिंग 
+ * अंग अंग अनंगनि रोरैं।। 
23 /क 7 7 -५॥॥ ब्रीविहारिनिदासि प्रवीन प्रिया पिय यों बिहरें 
< के. हू भरि भुज सनेह निहोरैं।। 
ऐ है ह # है हा ५ |! 
के * हे, >> द् द् द्ध स 
ध् हक श््न कट थक 


श्रीस्वामी जू के पद- राग-कान्हरी, चौताल, धुनि-प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन मैं. 


॥ पदे॥ २१ ४॥ 
दृष्टि चेंप बर फंदा मन पिंजरा राख्यौ लै पंछी बिहारी। 
सुभाव प्रेम जल अंग ख्रवत 
पीवत न अघात रहे मुख निहारी।। 
प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन याकें और न कछू हियारी। 
सुनि श्रीहरिदासि पंछी नाना रंग 
देखत ही देखत प्यारी जू न हारी।। 
॥ पदे॥ २४५७॥ 
मान न करि री प्यारी 
पूल भूलें हू तेरी भौहें मैली देखत प्रान न रहत तन। 
ज्यौ न्‍्यौछावरि करीं प्यारी तोपे 
काहे तें कहत स्थाम घन।। 
. तोहिं ऐसे देखत मोहिंब कल कैसें कद परल घन। 
. सुनि श्रीहरिदासि काहे न कहत यासों 
छाँड़िव छाँड़ि अपनों पन।। 
श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद।॥ २१६॥ 
कैऊ बेर कही मानत न मान गही 
हियौ हठि न कछु और ही ठई री। 
 पाँइ गहि मनाई आधीन किये माई 
सो तू एक प्यारी नई मानिनी भई री॥। 


जब देख्यो अपनों रूप और न कोऊ त्रिया अनूप 
मान की छरकि तब हिय तें गई री। 
हँसि बोली सुख की रासि मन भाई श्रीनरहरिदासि 
। पल पल बाढ़ी प्रीति नई री।। 
श्रीस्वामीललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २१ ३७॥ 
जैसें मेरे जिय में तू बसति है ऐसौं हों तेरे जिय में 
बसत हों किधौं नाहीं। 
तेरी छबि मेरी अँखियनि भरि रही कछू न सुहाइ 
मेरी जीवन तो ताहीं।। 
सुनि मेरे प्रानपति प्यारे तूही मम जीवन तूही प्रान तन माहीं। 
श्रीललितमोहिनी के सुख बिहरौ 
अब जिनि करौ बिलम्ब कहत समझाहीं।। 
श्रीस्वामी जू के पद-राग-अड़ानौ, चौताल, घुनि-इत उत काहे कौ 
॥ पढ॥ २१८॥ 
एक समें एकान्त बन में करत सिंगार परस्पर दोई। 
वे उनके वे उनके प्रतिबिंबनि देखत रहत परस्पर भोई।। 
जैसे नीके आजु बने ऐसे कबहुँ न बनें 
आरसी सब झूँठी परी कैसीयैब कोई। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुँजबिहारी रीझि परस्पर प्रीति नोई।। 


॥ पद॥ २५५९॥ 
तेरौ मग जोवत लालबिहारी। 
तेरी समाधि अजहूँ नहिं छूटत चाहत नाहिंन नेंकु निहारी।॥। 
.. औचक आइ दै कर सौ मूँदे नैन अरबराइ उठी चिहारी। 
... श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा दूँढ़त बन में पाई प्रिया दिहारी।। 
॥ पद।॥ २>०॥॥। 
तू रिस री राधे राघे। 
ज्यों ज्यों तोकों गहरु १ व मोकों विथा री साधे साधे।। 
प्राननि कौं पोषत है री तेरे बचन सुनियत आघे आधघे। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 
तेरी प्रीति बाँघे बाँघे।। 
श्रीस्वामी बीठलविपुलदेव जू कौ पद-राग-सिहानौं अद्धा लिताला॥ पद॥ २२ १॥ 
लालन तेरेई आधीन। 
सुनि री सखी हों साँच कहत हों तुम जल ये हैं मीन।। 
तेरे ४2 रस बस स्याम ४ बर जाँचत हैं ज्यों दीन। 
श्री विनोद होत मनावत लीन।। 


| / श्रीगृरुदेव जू के पद॥ पढ॥ २२२॥ 
देखत नि का कुक न अघात हैं। 
है है दुहूँ ओर सन्मुख निसि भोर निमिष निमेष न लगत अकुलात हैं।। 
खेलन कौ मन फूल तन न रहैं बुकल 
अँग अंग मिली कैसें सकुचि समात हैं। 


* जागरण के अन्य फ्द 


. अति अद्भुत रूप गौर साँवल सरूप 
मनहुँ मनसा कापै कहें गहें जात हैं।। 
श्रीवरविहारिनिदासि दम्पति ये सुखरासि 
देखत दुहुँनि दोऊ दृग न अघात हैं।। 
॥ पद॥ २२३ ॥ 
खेलत चतुर राधे चतुर सुजान सौं। 
गुन रूप निधि दोऊ नागर इनसे येऊ 
पटतर दैवे कौं न बनें काहू आन सौं।। 
बारौं कोटि अनंग ब्रह्मांड कोटि कोटि सुख 
और बारौं कोटि छबि ससि सत भान सौं। 
श्रीविहारिनिदासि रास गावत प्रेम बिलास 
पावत सुख निवास रागिनी रंगान सौं। 
सघन मगन बन सुख के सदन कुंज 
खेलत चतुर राधे चतुर सुजान सौं।। 
॥ प॥ २२४॥ 
स्थाम कंचुकी के भोरें छोरत बंद टटोरैं 
बिमसल सु तन गोरें हँसी मुख मॉन में।। 
विबस रसिकराइ पाये हूँ अरबराइ 
हूँ रही अरगाइ रीकि रौंन चौंन में।। 
अँग में अंग झलमलाईइ रुचि पी हल के 
चतुर किधों भुराइ हों हूँ भूली भौंन में।। 


2 का मु 5 +# + 
४५ ५ 
3 “के क' 
5 हु श्रीबरविहारीनिदासि अंक में निसंक हासि 
५९ , अक मैं हूँ देखे सुख रासि सनेह सलौंन में।। 
"है, ह/ ॥ पद॥ २२५॥ 
ट हर 224 कुँवरि कुँवर कंठ सोहै कंठ मालसी। 
4 कोमल विमल कल बलय विचित्र 
४ > नाहु टोहे मोहि मन मनहूँ मृनालसी।। 
-440#5 ' बिच बिच फूल स्यथाम सेत पित राते 
कर + >> न ०अह+क ; ३०४ "मथंअकाप सँभालसी। 
धर 4 व करज झूमि पा 
४ 02..27.406 आह दि छबि बिहारिनिदासि द्वै निरालसी।। 
ना हा भूषन दूषन सब डारे न्यारे न्यारे करि 
24 हे कुँवरि कुँवर कंठ सोहै कंठमालसी।। 
$ श्रीगुरुदेव जू के पद-राग बिहाग-पध्रुपद, धुनि-स्यामा प्यारी आगें चल्नि 
है. को ॥ पद॥ २२६॥ 
८2 है, जज ' आनंद कंद पड मदर ख्रवत मंद मंद वृन्दाबन चंद बिहारी। 
:* 4. #क 2 मधुरे सधुरे हेंसत लसत दसन बसन छबि पर 
७) 2 व स्लो फन कद ससि कोटि करों बलिहारी।। 
० ल्‍ ब- वे कला कृस हीन तुब प्रवीन पूरन पावन + 
67 # 7 किरन पान करत निज जन मन हरपि नैंन निहारी। 
+; श्रीविहारिनिदासि पिय प्यारी रस बस मगन सघन उपमा देत। 
! “की कछू न बनें बलि लाड़िली लाल तिहारी।। 
्छ। भरा ४ हि है क्र ञ 
० 2 ५ न रू > है ड़ 
44 ५ नजर अजि कर 8 >> बध रे लक शत पपक कप नल ट- 


* जागरण के अन्य पद 


॥ पढ़ २२७॥ 
कबकी निहोरति जी 'फम अप नकल कसति 
कब काम कस 
९ 8०- की सुगति सत्रमित करत मनुहारी।। 
आरति हरन सुख करन सुभाव 
मेरौ कह्मौ मानि जानि हों हितू तिहारी। 
श्रीविहारिनिदासि की स्वामिनी परम मैंन सैंन निहारी 


ऐसें सुख देहु बलिहारी बलि कुंजविहारी।। . 


॥ पद॥ २२८॥ 
कबके बैठे बिनती करत चरन धरत सुंदरबर सुकुमार किसोर। 
अति ही आतुर चातुर चपल धीरज न घरत 
चितवत छिन छिन तुव बिधु बदन ओर।। 


: प्रीति उदै करि सू दृष्टि किरन तृषित मोहन नैंन चकोर। 


श्रीविहारिनिदासि है“ अर रस 


भंगि ढरे तन मन आनन्द न थोर।। 
॥ पद॥ २२९॥ 
प्रानपति प्रेम भरे री, रहे न सकत निमिष न न्यारे। 
मैंन बैंन स्रवन सखी राखे उर पर धरि मैं पिय परखि खरे री।। 
ज्यौंही कसे त्यौंही त्योंही बसे 
मन सन्‍्मुख चिते इत उत न टरे री। 


॥ प्रद॥ २३ ०॥ 
करत सिंगार परस्पर अँखियाँ (मेरी आली ) आरसी करि मेरी। 
- जदपि अंग अंग अनेक नग दीपति 
तदपि लई हों नवल नागरी नेरी।। 
...__ अंजन मंजन कै मन रंजन जहाँ जहाँ चाहि 
> चितवत हरि तहाँ तहाँ तित है हों हेरी। 
श्रीविहारिनिदासि स्वामिनी स्थाम सखी नेंकु न बिसरत 
कहत हमरे तन मन प्रीति निजु तेरी॥ 
॥ पद॥ २३ ०9॥ 
तेरे कियें मान व्यापत री प्राननि के प्रान। 
इहि डर डरपत जिन घंटे हेत मन ही मन कलपि लेत 
नाहिं करत बादि संकेत बिसरे सबै सयान।। 
जदपि तू करुनामय लाड्िली पालति मो मन चौंप (की) 
चाड़िली अंग अंग सुख दै वर वाड़िली सकल गुन निधान। 
श्रीविहारिनिदासि रस बिलास हुलसि प्रेम प्रकासि 
राजौ साजौ रति दै अधरामृत पान॥ 


॥ पद॥ £#३५७॥ 


सिर अति ही सोहति मन मोहति री, 
गोरे तन (मेरी आली) तनसुख की सारी सुही। 
अंग अंग में झलक लाल के मन ललक नेंकु न लागैं पलक 
निरखि निरखि मुख तामें स्थाम कंचुकी चुहचुही।। 


* जागरण के अन्य पद 


आये कुंज में रहसि रस ही रस परसि 
॥ पूजी मन आस और वासना जिय जुही। 
श्रीविहारिनिदासि बलि बलि या बानिक पर और ने सुहाइ हाइ 
बहु भाँति बरनत कवि इह छबि फबति तोसी तुही।। 
॥ प्रद॥ २३३॥ 
प्यारी जू के बदन कमल पर अलकावलि 
मानों (भँवर) आनि वैसे मघुपगन। 
तिनहिं निवारत सिंगार मिस स्थाम काम बस रहे 
जकि थकि तहाँ दरस परस बाढ़ी लाल कें ललक मन॥। 
करत बिलास हास मिथुन मन डूलास 
हिलि मिलि खेलें दोऊ सुख के सदन। 
प्रेम कौ पार न पावैं लाड़िली लाल लड़ाबैं आपुन रीझि रिम्ावें 
कहति न आवै श्रीविहारिनिदासि गाबै बढ़ाबै मोद सदन।। 
॥ पंद॥ २३४॥ 
एक ओढ़नी ओद़ें पौढ़ें प्रिया पिय प्रेम प्रजंक। 
अर्ध निसा रस रीक्ि भीजि रहे 
अपने अपने कर ऐंचत हँसत निसंक।। 
सखी राखति उर पर अंचल तर लटपटाइ रहे 
सीत भीत यों गाढ़े गहि अंक। 
ओबिहारिनिदासि निरखि सखी या छिन की छबि पर 
बारति तन मन अरु वारति सब रस रंक।। 


3 


न $ ह 


"हैं; 


"हैं; 


"हैं; 


"हैं; 


पक ध्कत 


£८7* 48 १ 4 % ७ #&” ७१% क «६: २ ३ आ 
9 * समाऊ-सुखला 
५ श्रीस्वामी सरसदेव जू के पद॥ पढ॥ २३५॥ 
भ पिय प्यारी पौंढ़े पल ना लागत मुख देखि देखि मुसिकात। 
रूप की रासि प्रकासि परम रस 
है ८72 बिबस परस्पर पुलकि लपटात।। 
उपजत हैं मन मिलि तरंग अंग अंग रंगीले लसत गात। 
' सुखद बिहार सुसार सरसदासि 
| बिलास निरखत नैंन सिरात।। 
हर ॥ पदढ॥ २३६९६॥ 
मदन कुंज सुख पुंज गुंज अलि दुंजन खेल बढ़यौ सुखदाई। 
ब्र्ट भूषन बसन कसनि न्यारे प्यारे मिलि करत केलि मन भाई।। 
- अंग अंग संग रंग छबि उपजत मानौं सुरंग ओढ़नी दुरंग उढ़ाई। 
करत बिहार बिहारी बिहारिनि सरसदासि नैंननि मुसिकाई।। 
| श्री गुर्देवजू के पद- राग-विहाग-घमारि, घुनि-तिहारौ तौ पर्चौ है मान 
म ॥ पद) २३७॥ 
है गुन तौ कछु निजु बरन्यों पै रूप की निकाई न जात कही। 
अंग अंग माघुरी मनोहर कापै परत लही।। 
हट करत केलि भुज कंठ मेलि झेलि सुरति सिंधु 
" सुख देत लाल ललना प्रेम उमही। 
| श्रीविहारिनिदासि पिय रसिक सिरोमनि 
| आदि मध्य अवसान एकरस दम्पति सुरति निबही।। 
7 


न $ ह 


"है, 


* ह्हागरण के अन्ण फद 


;्क 


3 ७ का #। «२ % 7 # ७ ओऑ# 


॥ पदे॥ २३८॥ 


. बादही गहर करत बातनि बातनि बीतई राति। 
स्थाम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के 
हों याही तें अकुलात।। 
उत्तर दै मोहिं उलटावति मो मन में न समाति। 
अपनों सुख सुमिरि सखी री समयौ गयी तें 


१३३ 


तब तू मोहूँ सौं सतराति।। 


आरति क्‍यों न निवारति पिय की नाहिंनें सही जाति। 
श्रीविहारिनिदासि प्रीतम हित प्यारी 


सुनि स्रवन उठि चली मुसकाति।। 


ओऔस्वामी रसिकदेव जू कौ पद। पद॥ २३५९॥ 


स्थामा प्यारी आजु कछु रीक्ि दैहैं री। 
करि सिंगार दर्पन दिखराबत तेरे मन मान्यौं है री।। 


साखि दई ललिता हरिदासी श्रीनरहरिदासि यौं बात कहे री। 


श्रीरसिकबिहारी इह बर माँगत मान गॉस जिन हियैं गहें री।। 


॥ पद।॥ २४०॥ 


मनावत लाल री मानिनी मान कियें न बनें। 


तूही तूही करै तोहिं ह॒दै धरै तेरे शुननि गनें।। 


तन सौं तन मन सौं मन मिलि प्राननि 


श्रीविहारिनिदासि कौ मानि कह्ो 


लह्मौ सुख अपनें 


प्रान सनें। 


सीचि स्थासम सजनें।। 


श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-विहाग, अद्धा तिताला, धुनि-जो कछु कहुत लाडिलौ 


« « «५, कक 


-ग् 


४4५ 


पा 
“शा 


हट 7. # ॥ । ऊऔ व््कत 
>9्क 5 
बी आज $न्‍- ._. श्रीस्वामी सरसदेव जू के पद॥ पद॥ २४१॥ 
है; / कक > अक > कर, जोरी मत्त भयन चुछरांसि रासि। 
४५ 6 आलस बलित ललित लोचन करत परस्पर हासि।। 
>> अर बिहरत मिलि अंग अंग सुखदाइक ललना लाल हुलासि। 
ह ह आनन्द निधि गुन निधि लावँनि निधि 
- ँ निरखि सरस सुखरासि।। 
- ३ >क 4 ॥ पद॥ २४२॥ 
5 हा राजति अलक लड़ी अलबेली। 
हर ट्र सिथिल अंग रति रंग संग पिय जीवन प्रान नवेली।। 
७७८: ११% लटकि लटकि उर साँवल तन मन मिलि मदन मुदित बस खेली। 
थ १८7 श्रीसरसदासि नैंननि सचु पावति बिहरत गर्व गहेली।। 
४ 4; ॥ पद॥ २४३॥ 
कि 2, 9 दस कुंजमहल पिय प्यारी मिथ सोये। 
बी तट, सीतल सेज रची सुख सहचरी मदन मन भोये।। 
४-२ 3 लटपटात गात न अघात मिलि हँसत लसत पट अंग अंग गोये। 
" ८ श्र .. अति रस भरे बिहारी बिहारिनि सरसदासि मुखजोये।। 
)>. 7. 4 ॥ पद॥ २४४॥ 
है ४7९ छबीले छबि सौं चाँपत पाँद। 
शव है लर बर (सु) तमाल लाल की सोभा कही न जाइ।। 
का अति कोमल कर परसि मनोहर राखत कंठ लगाइ। 
५ कुल +- बारत मन बलि जाइ निरखि मुख फूल्यौ अंग न समाह।। 
> कक, है 


आनंद मगन लाड़िली जीवन सुखनिधि मूृदु मुसिक्याइ। 
लीनौों अंक आपनोौं बलल्‍लभ राख्यौ उर लपटाइ।॥। 
करत केलि सुखरासि परस्पर चौंप बढ़ी चित चाइ। 
सुरति रंग बिहरत मिलि अंग अंग उपजत नव नव भाड़।। 


ललिता 2 कबआक 5 गावत ललना लाल लड़ाइ। 
श्रीसरसदासि सहचरी देखत हियो सिराइ।। 


श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ २७४५॥ 

अरी यह कौन सलौने रूप। 
हँसि हँसि बातें कहत सखी यह कुँवर कहाँ कौ भूष।। 
स्थामल अंग पीत पट राजत बा । 


भूकुटी बिकट नैंन रस बरसत बदन ऊप।॥। 
ु ६ ५५०३॥३#३४ कुटिल अलकावलि रही कपोलनि झूप। 
बिहारी की छबि निरखत मदन तेज तन तूप।। 


हद ीस्वामी भगवतरसिकदेव जू के पद॥ पद॥ २४६॥ 


व्यार करत लाल दिन दूलहु दुलहिनि कुंजविहारी जू। 
दरस परस रुचि बाढ़ी परस्पर मोद बिनोद अहारी जू।। 
चुंबन चोष्य लेह्मा आलिंगन अघर सुधा रस बारी जू। 
भक्ष्य भोज्य परिरंभन घटरस बहु बिधि सौंज सँवारी जू।। 
अँचवन लेत देत कर बीरी बचन रचन सुखकारी जू। 
श्री भगवतरसिक चकोर नैंन बिवि बदन चंद्र बलिहारी जू।। 


॥ पद॥ २४७॥ 
प्रिया पिय नैंन अरुनता छाई। 

अंग अंग अंगरात मदन बस फिरि फिरि लेत जँभाई।। 

हे... विविध नाना रंग सरस सुगंध सुहाई। 

परम ललित अपने कर रचि रुचि सेज बनाई।। 

अति अनुराग भरी श्रीस्यामा मिलि पौढ़ी किलकाई। 


&. 45 श्रीभगवतरसिक रसमसे दोऊ करत केलि मन भाई।। 


॥ पद॥ २४८॥ 
हमारे नैंननि नित सुख देत। 
दर समर मे" हारिनि कुंजबिहारी चितवनि चित चुरि लेत॥ 
समर में जुरे हैं सुभट दोऊ सुमन तल्प सुख खेत। 
भगघतरसिक किसोर किसोरी रंगे है रंग झषकेत।। 
श्रीगुरुदेव जू के पद राग-सोरठ, चौताल,धुनि-चलि सखि कुंजविहारी 
॥ पद॥ २४९॥ 
नव निकुंज भवन में लाड़ति लाड़िले लाल संग लाड़िली। 
रूठे तूठे जाने जात न मोहिं मनावत आतुर चातुर * 
व चोज करें चित चाव चाड़िली।। 
.._ होड़ बदावद गावत रीकि रिझावत दोऊ री हँसि जात 
छबीली 2 छबीले तान कछु सुर छॉड़िली। 
श्रीविहारिनिदासि बलि (बलि) रस भीनें लीनें उर 
सुंदर सुधघर कोक कला बर बाड़िली।। 


॥ पदढ॥। २७ ७ ॥ 
माई री नव निकुंज के महल बैठे रसिक स्याम स्थामा बनि आई। 
जे जे मुख मुसिकाइ कही प्रीतम ते ते मन भाई।। 
तैसेई अंग भूषन पट लट सगबगी 
तैसीये सहज सोभा सिर नहाई। 
श्रीविहारिनिदासि की जोरी पौंढी 
साँवल गौर ललिता देत हाँई।। 
श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-सोरठ, अद्धा तिताला, धुनि-रसिकबर बन बोली 
॥ पद॥ २५१॥ 
प्यारी अब सोय गई। 
ज्यौं ज्यां जगावत त्यौं त्यौं नहिं जागत 
प्रेम रस पान करि भोय गई।। 
जागत होइ तौ जगाऊँ री प्यारी तातेंब परम सचु 
रस ही रसिक रस बोड गई। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा उठिकें गरें लगाई 
नवल प्रीति सौं नोइ गई।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २७२॥ 
प्यारे दोऊ परम सुख में परे। 
चाहत यही हम रहिहैं ऐसें प्रान सों प्रान अरे।। 
मन में हरषि सिहात हँसि हँसि उमंगि अंकों भरे। 
श्रीहरिदासि रसिक की जीवन सेज हिय में ढरे।। 


आय 3 


श्रीस्वामी रसिकदेव जू के पद॥ पद) २७८ ३॥ 


महलनि (कुंजनि) पधारो प्यारी रंग भरी रैंन। 


रंग भरी दुलहिनि रंग भरे पिया कक & पेट न्दर सुख दैंन।। 
रंग भरी सेज रची फूलनि की रंग रत उलहत मैंन 


श्रीरसिकबिहारी पिय प्यारी मिलि दोऊ करहु सेज सुख सैंन।। 
सखी री पौंढ़नि कौ समयौ भयो। 
इत आई द्वुम की परिछाँहीं उत ढुरि चँद गयौ॥ 
उमेंगि ढुरे दोऊ सुरंग सेज पर बाढ़यौ रंग नयौ। 
श्रीरसिकबिहारी बिहारिनि पौढ़े यह सुख दृगनि लह्ौ।। 
आ। श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद॥ २०५॥ 
ए दोऊ सुरति सेज सुख सोये। 
करत पान मकरंद प्रिया पिय अधरसुधा रस भोये।। 
तन सौं तन मन सौं मन मिलवत मदन मान सब खोये। 


श्रीनरहरिदासी सुखनिधि बिलसत नैंन कमल मुख जोये।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू के पद॥ पद॥ २५ ६॥ 
पौढ़ि दोड ललित लतानि तरैं। 
सुमन सेज सुखरासि सनेहीं अधरनि अधघर घरैं।। 
उरजनि उरज जोरि कटि सौं कटि लपटि भुजानि भरें। 
यह रस मत्त मगन मन सोये भगवत बिजन करें।। 


॥ प्रद॥ २५७ ७॥ 
सुरति सुख सोये स्यामा स्यथाम। 

गल भुज दियें परस्पर दोऊ अंग अंग अभिराम॥। 

तन मन अरुझि रहे सुरझत नहिं जामिनि तीजे जाम। 

श्रीभगवतरसिक पलोटत पॉयनि सहचारि सब सुख घाम।। 

श्री गुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ २५८॥ 

प्रिया संग खेलिये हो लला, जाकी तुम करत है अभिला। 
लाड़िली के अंग अंग सबै गुन तुव निधि कोककला।। 
नव निकुंज सुख के पुंज नवलहि महल भला। 
श्रीविहारिनिदासि दोऊ बल तौलत को अबला प्रबला।। 


श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ २५९ ॥ 


पिय प्यारी सोये सुख चैंन। 
लटपटाइ रहे रोम रोम मिलि मगन भये विहरत मन मैंन।। 
बदन कांति न समात नील पट ओढ़े छबि कछु कहत बनें न। 
सरस सनेह कसत उर सौं उर सहचरी ले राख उर ऐंन।॥। 
श्रीस्वामी रूपसख्यी जू कौ पद।॥ पद॥ २६०॥ 
रसिकबर सुरति सुभट संग्राम। 
महा धीर अति बीर परस्पर केलि ललित अभिराम।। 


अंग अंग जोरैें रस माते 


६: ३५६६-३४ नाम। 
वबाजत बलय निसान नूपुरनि 


वृन्दाबन धास।। 


न 
+ खम््रज-गुलात 


गौर स्थाम सोभा अद्भुत पर बारौं कोटिक काम। 
अधर पान परिरंभन चुंबन रसिक रूप विख्राम।। 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद-राग-परज, घीमा तिताला, धुनि-लेत परस्पर 
अंग॥ पद॥ २६ १॥ 


रंगे अंग संग रंगीले। 
तन में तन मिलि मन मोहन सोहन छवि सौं छैल छबीले।। 
मकरंद स्वाद ५ जी ३ ०९ स्वादी अरबीले। 
श्रीनागरीदासि कुंजबिहारी सुरति रंग भरे 
ढरे अनुराग रसीले।। 
श्री गुर्देव जू कौ सवैया-राग-खंम्माच, धुनि-सोनोसो स्थाम॥ पद॥ २६२॥ 


रूठनौं तूठनौं यौं रस बूठनौं तूठनें तें अति रूठनौं भावै। 


प्रेम प्रवीन प्रिया पिय भव र चातुर केलि कला गुन गावै।। 
नाहिं करें तब पाँइ परैं हँसि आलस यौं मन मोद बढ़ावै। 
श्रीविहारिनिदासि कें प्रेम अभंग सुरंग में रंग अनंग बढ़ावै।। 
श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ कविल।॥ पद॥ २६३॥ 
विविध बर माधुरी सिंधु में मगन मन 
बसत वृन्दाविपिन बर सु घामी। 
महल निज़ु टहल में सहल पावै न कोऊ 
छत्रपति रंक जिते कर्म कामी।। 
रसिक रस रीति की रीति सौं प्रीति नित 
नैंन रसना रसत नाम नामी। 


"३.4 


# हे 


ट » “० स्यीं ॥ कट 8 «# 8 अशमक-अ० हे हा 
&+% है 2 * जागरण के अन्य पद ९ 
प्छु | के ड़ 
थे र हृंदे कमल मध्य सुख सेज राजत दोऊ 


रसिक सिरमौर श्रीहरिदास स्वामी।। 


£ «57 श्रीस्वामी जू के पद-राग जैजैवंती, धमारि, घुनि-मेरी गति तुही है 
ही हर ॥ पद॥ २६४॥ 
६५ है $ जे जस कोटि ब्रह्मांड बिराजै राघे। 
त्र् क् बरनी न जाइ अगाघे।। 
खा बहुतक जन्म बिचारत ही गये साधे साधे। 
| > अं न्‍ श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत री प्यारी 
है ॥ * कक ६, ए दिन मैं क्रम क्रम करि लाघे।। 
७५ & 2368 ॥ पद॥ २६५॥ 
2: & (6 9... पिय सौं तू जोई जोई करै सोई छाजै। 
2 22224 और सेंघ करै जो तेरी सोई लाजै।। 
2७ ..# तू सुर ग्यान सब अंग सखी री मान करत बेकाजै। 
33 के श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम जिय में बसे 
छा ल्‍ तू नित नित बिराजै।। 
हु 5 हि 99 हु श्रीस्‍्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ २६६॥ 
४) 22765 रस मत्त बिहारिनि प्यारी है। 
79 222 नेंकु लखें बस भये लाड़िले ध्् उज्यारी है।। 
“+ है: उमग्यौ रंग सरोबर हिय में मृदु कछु न्यारी है। 
32 8 5 श्रीहरिदासी के हित बिहरत प्रान हमारी है।। 
प ध्षु भर है, हे 
क *#, ”जु >> 


* $ ह 


$ + 


य्खु 


५५ हा] | व्शणश्,ण्णश्ण 
है ४ * ९भ॥-सुखला 
॥ पढे॥ २६ ७॥ 
$ ७25 बिहारिनि रानी है। 
तन मन मिलि आनंद में महा प्रेम रस सानी है।। 
पद $ ४४०७४ नित्य लाड़िली अति जाननि मनि जानी है। 

" ७४०७ अर रसिक सिरोमनि ललित केलि मन मानी है।। 
श्रीगुरदेव जू कौ पद- (सहेली) ताल-कहरवा॥ पद॥ २६८॥ 
सहेली मेरौ लालबिहारी ऐसौ रगमग्यौ (जै) श्रीवृन्दावन कौ री चंद। 

ड़ जाके दरस परस सुख पाइये मन उपजत अति आनंद।।१।। 
नखसिख रसिक सु रस भस्थौ मो प्रानप्रिया के रंग। 

प्र मो बिन नेंकु न रहे सके बिहरत अनुराग अभंग॥।२।। 
४४९7 अवधि प्रेम की साँवरौं मिलि करत नई नित केलि। 

्र या रस ते नेंकु न टरैं (और) हम दोऊ नवल नवेलि।।३॥। 
तोते कछु न दुराइहों सखि तू मेरे हित प्रान। 

तें मेरे रस बस बर सुंदर सुघर सुजान।।४।। 
तोहि ली भावत भट्ू्‌ रुचि आछे मन की दौर। 

तोसों छिन छिन मन हों बहुत कहौोंगी और।॥५॥। 
धर श्रीवृन्दाबन सहज सुहावनों राजत जमुना के फेर। 

22 कुंज कुंज अलि गुंजही मानों मदन सदन के मेर।।६।। 
इक दिन अति आतुर मिलयोौ नव चंपक कंंज किसोर। 
तन मन की मोसौं सब कही सख्त याकी प्रीति न थोर।॥७॥। 
जित जित हों तितही चलै तित आपुन हू चलि जाइ। 
तितही मोहूँ ले चले कछु आनंद कह्मौँ न जाइ॥॥८॥। 

| 


कुंत कुंज कौतिक घनों लै तहीं तहीं बिरमाइ। 
: ता छिन तें ता ठौर तें सुख आगें चल्यौ न जाइ।।९॥। 
. जल थल कुंज पुलिन बन घन रंग रहौ भरि कह्मौ न जाइ। 
. सब पंछी दुम तृन जलनि अलि कमलनि चलत डुलाइ॥।१०॥। 
. मेरे मन के आगें ही फिरै अति संपति सहित सुहाइ। 
. जब चाहौं ताही समै रति तैसिये द्वै मिलि जाइ।।११॥। 
, श्रीवृन्दाबन जो सु कृपा करैं तौ निज सुख मननि समाइ। 

हमैं इनहीं की आस अनत सुख सपने हू न सुहाइ।।१२॥। 
लाल रतन मनि मुक्तामय तरु ललिते लता उदार। 
स्थामै सेवत नित नये फल फूल प्रेम के भार।॥१३।। 
नारिकेलि नव नारंगी सत अंबव मौर बहु ठौर। 
देखत सोभा बन घनों रस रीझि रहौ सिरमौर।।१४।। 
श्रीवृन्दाबन जब देखौं तबही नयौ नित लेत प्रेम उपजाइ। 
या रंग रस में मन खत्म तौ भूलि पाछिलौ जाइ।॥।१५॥। 
जा जहा, पाछैं रही मोहि मिलयो सामुहै आइ। 
मोहि देखि कें कुछ सुख ही सं ख पाइ।।१६॥।। 
तब पूछी संग की कहा मैं उत्तर बनाइ। 
नव हे की कौ तें पतौ मिलायो आइ।॥॥१७॥। 
तब पूल भयौ मन फूल्यौ अंग न माइ। । 
तो तन चित हँसि मेरे पाँइनि पस्यौ लड़ाइ।।१८॥। 
तब मेरौ मुख चूम्यौ माथौ चूम्थौ और चूमे नैंन कपोल। 
तेरे देखत सब भयौ यों कह्यौ लियो बिन मोल॥।१९॥ 


रह. 
गा 


2. 


दिन नवल निकुंज में नट्र॒ रह्मौ लता सौं लागि। 
फूलनि के ख्याल ही मोहिं मिलयो मदन सद जागि।।२०॥। 
ताकी बातनि ओर न पाइये अति गावत सुघर सुदेस। 
खेलत छिन छिन ख्याल में मोहिं मिल्यौ मनोहर बेस।।२१।। 
 गुन गन रूप त्कुप्ी और) अति चंचल अंग अंग। 
कोक मनों मुख ही तन उपजत अनंत अनंग।॥।२२॥। 
: तब मेरी हाथ छियौ हियौ छियौ (और) पुनि कर परसि कपोल। 
चितवत ही चित वित हस्थौ मेरे सुनत मधुर मृदु बोल।।२३॥। 
इक दिन कालिन्दी के कूल ही ठाढ़ो ललिता के संग। 
तैं मोसों तबही यह 
तू कछु उनहीं मिलावती मोसों 5 ही बात। 
मेरी सी मोसौं कहै उनकी पुजबति सब घात।।२५॥। 
प्यारी जू तुम हम सौं ऐसी कही तेरे पिय के प्रेम अवेस। 
तेरे मन को भाँवती (और) मिलि करि रमत सुदेस।॥।२६।॥। 
प्यारी है सम कहें भोर सौं भोर। 
बात कहे सो समझिये पै मन कौ ओर न छोर।।२७॥। 
. सखि तू जानत है सब दिन की सबै घट नटनागर की बात। 
. कौतिक नित नये करै बहु निपुन कला सत सात।।२८॥ 
$ अजू तुम मिले सयाने चतुरई बिच भोरी हूँ दे दे जात। 
यहै सहज सदा सुख देखत सुनत न अघात।॥।२९॥। 


.._ मोहन सौं सुख की कछु कहि आवै पै जिय तें निकसि न जाइ। 


सब दिन यह सुख जीजिये नेंकु तुम सौं कहत लड़ाइ।।३०॥। 


रस रंग।।२४।॥। 


भावत सबहीं भाँवतो सुनि तेरे सुख संतोष। 
तेरे सुख तेई सुखी अरु है समरथ सब दौस।।३१॥। 
कि) हुक दिन कल का शा ओ पे पल का में जात। 
ना जानों कित छ्रै हों चौंकि परी सब गात।॥।३२॥। 


केस कुसुम 3०3५ क गई जलज मनि माला ट्ूटि। 
करनफूल अं स कंचुकि नीबी बंद ॥३३॥।। 
सादा भेष फिर सच्यौं आपने हाथ। 
ब्रैंनी * कछू कह्यौ मोहिं राखि आपने साथ।।३४॥। 
सखि व सौं न जनावही मोसौं हरुवे हाहा खात। 
नेंक निकट ही ओट होत तब तोहू सौं बिललात।।३५॥। 
प्यारी जू तुम इनहीं कौ कह्मौ करो कछु हों तौ नहीं अनखात। 
जो सॉकरें 


भीर साँकरें कछु हों संग तें नहिं जात।॥।३६॥।। 
तुम्हरही इनकी अटपटी एकौ जानी नहिं जाइ। 
अनजानत हूँ जानिये पै प्रेम न बरन्यो जाइ॥॥३७।। 
प्रेमे आहि कहे कोऊ यह सुख दुख लाभ कि हानि। 
रिसही में हाँसी आबै हों कहत नहीं कछु बानि।।३८।। 
सख्त तोतें अधिक न जानिहों कोउ कहे तो लागौं पॉड। 
कहि दाइ उपाइ।।३९॥। 
कहें सो कीजै बेगि। 
कहा करों यह लावनि भसथौ अनेगि।।४०॥। 
मोहन करिहौ कहा सु कीजिये यों सुनत भयौ चित चाव। 
जगत बिदित हमहूँ सुन्यो तू रसिक रंगीलौ राव।।४१॥। 


सै रे 
हँ 


* समाज-सुखला 


प्यारी जू तेरे बरन बसन करों तन तेरेई उनहारि। 
तेरी सी बातें लगें कहि जीवत बदन निहारि।४२॥। 
तोलौं चलौं मिलौं तोही लौं जो पहिचानिहै न कोड । 
मिलै मिलायै रंग रहै तो खेल चौगुनोौ होइ।।४३॥। 
मोहन आहि भली जो द्वै आवै तो मिलौ सखिन सौं जाइ। 
बहुसथौ मिलिहैं 
तब निकट सुनत ही सहचरी फिर चितयौ नैंन बिसाल। 
मनि चूरा चौकी चूरी दै राती बेंदी भाल।।४५॥ 
सखि देखत है याकौ मतौ यह याकी टेव न जाइ। 
बरजत ही बरजत हठि आयौ फौंदा फुली बनाइ।।४६।। 
तब लाल सकुचि ठाढ़ो भयौ कछु रूप न बरन्यो जाइ। 
चिते चिते मुख साँवरौ तन उपजत अगनित भाइ।।४७॥। 
तन मन प्रान पलटि परे लीनें उर सौं उर लाइ। 
रस बस भये न जानहीं निसि बासर गयौ बिहाइ।।४८।। 
सखि तेरे संग सुख पाइये सब तेरौ कियौ सहाइ। 
सुरति रंग में रंग रह्यौ रस रीझि रह्ौ गहि पाँइ।४९॥ 
सुन्दरि तेरी कृपा कहा कहौं यह रस जस प्रेम प्रकासि। 
बलि बलि श्रीहरिदासि की जिन करी है बिहारिनिदासि।॥५०॥। 
॥ सहेली मेरौ लाल सहेली मेरौ लाल सहेली मेरी लाल।। 


के के पे 


में लियो जलहू कौ सुख पाइ।।४४।॥। * 


प्रभाती के पद 
औगुरुदेव जू कौ पद- राग-मभैरौं, ताल-भ्रुपद॥ पद॥ २६९॥ 


जागे री जानें क्‍यों मन मानें। 
झगरत जुरत किसोर किसोरी बड़े भोर में बतबतात उनमानें।। 
ओढ़े उलटि बसन संभ्रम निसि पलटि लेत पहिचानें। 
ब्रीविहारिनिदासि दम्पति कौ सुख निरखति हरषति सखी 
वारति तन मन प्रानें।। 
बीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २७०॥ 
जागौ जी जागौ भोर भयौ। 
आलस खोलो श्रीमुख बोलौ अब जिनि करौ ऐसौ हियौ।। 
मान कियें न बनें मम जीवन या रस बस हों जियो। 
श्रीललितमोहिनी यौं समुझावति करिये जू इनकी कह्यौ।। 
श्रीस्वामी जू के पद- राग-मैरौं, ताल-धरुपद॥ पद॥ २७१॥ 
प्रिया पिय के उठिवे की छबि वरनी न जाइ सब तें न्यारे। 
मानों दोस रैंन इक ठौरे सोये न भये न्यारे।। 
बार लटपटे मानों भँवर जूथ लरत परस्पर 
कमलदलनि पर खंजरीट सोभा न्यारे। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी बिहारिनि ऊपर 
कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्माण्ड वारि किये न्यारे।। 


प्यारी जू बोलत नाहीं के तू सूता उनींदीं 


काहू ऐसौई सुभाव। 
मोहिं तेरे देखे बिन कल न परै री) के तू छाँड़ि कुभाव।। 


(है) री उपजत दुभाव। 
अरताल के स्वामी स्थाम कहत 


ताके बस परे प्रगटत जु भाव।। 
॥ पद॥ २७३॥ 
आलस भीने री नैंन जँभाति आछी भाँति सुदेस। 
सौं कर टेकि अँगुरिन पेंच मानौं ससि मंडल 
बैठ्यौ आछी भाँति सुदेस।। 
मन के हरिवे कौं और सुख नाहीं प्यारी 
कोऊ तोतें नख सिख भाँति सुदेस। 


...._ श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम छाती सौं छाती 


लगायें अंग अंग सुदेस।। 
श्रीस्वामी बीठलबिपुलदेव जू कौ पद॥ पढ॥ २७४॥ 
आवनि कुंज तें पह पीरी। 
प्रिया जँभाति कर जोरि रसमसी ललन खबावत बीरी।। 


जाम अंग अंग सिथिल अति भुज भरि स्याम रसीरी। 
बिनोद करहु मिलि नहिं ललितादिक नीरी॥। 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू केपद- राग-मैरौं, ताल-चर्चरी (चौताल)॥ पद॥ २७५॥ 
रगमगे अंग अंग संग राजैं रसिक सुरति रंग 
जागे निसि नवल नेह सुन्दर सुखदाई। 
कबरी कुसुम सिथिल अलक अंजन अधर पीक पलक 
बदन झलक ललित ललक ललना लाल लड़ाई।। 
हँसि हँसि मृदु कहत बैंन नैंन सैंन मुदित मैंन 
मोहत मन रीकझि लै सखि आरसी दिखाई। 
दासि श्रीनागरि नवेलि ब्रिहरत भुज कंठ मेलि 
नव निकुंज सुखद केलि करत हैं मन भाई।। 
॥ पद॥ २७६॥ 
लटपटात गात गलित लाडिली लाल हँसत 
लसत भुजनि कसत काम नैंननि नेह निहारें। 
एक ही सुर स्वास सैंन बिहरत बर बिचित्र बैंन 
अधर सुधा सहज सुंदर पीवत मधुर घारें।। 
छाके रस मत्त मगन अंग अंग अनुराग सघन 
जज कि 3८ जुटनअ- पक व लै उर लत कई निवारें। 
बलि नव नागरीद ४०७ “डी खकीरा 
रीक्षि ललित तन मन धन बारें।। 
कोस्वामी बीठलबिपुलदेव जू कौ पद॥ पद॥ २७७॥ 
प्रातही किसोर जोरि कुंज केलिनी। 
अंग अंग गुन तरंग गौर स्थाम रूपरासि 
मदन केलि सुरति सिंधु पुलकि झेलिनी।। 


$ + 


.._तरनि नंदिनी सु तीर गावत पिक भूंग कीर 
मर गत माधुरी स्रमंबु पेलिनी। 
बाजिनी 
बारनें भुज कंठ मेलिनी।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २७८॥ 
करत केलि कुंज कुंज कुँवर कामिनी। 
अद्भुत बन रूप राज सहचरि अति सुख समाज 
चर गौर स्थाम कि बच बरषि दामिनी।। 
पुलिन नलिन बिविध फूल जल थल कालिन्दी 
केस सजा देत प्यारी ९-4 रामिनी। 
. दासि श्रीनागरि नवेलि नागर नवरंग झेलि 
बिहरत अंग संग श्रीहरिदासि स्वामिनी।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू के पद॥ पद॥ २७९॥ 
सुंदर रज तिलक भाल बाँकी भूकुटी बिसाल 


रतनारे नैंन नेह भरे दरस पाऊँ। 
बारौं छबि चंद बदन सोभा सुख सिंधु सदन 


नासा बर कीर कोटि काम कौं लजाऊँ।। 
अघर अरुन दसन पाँति कुंद कलिका बिसाँति 


कमल कोस आनन दृग मधुप लै बसाऊँ।। 
मधुर बचन मंद हासि होत चाँदनी प्रकासि 
जै श्रीहरिदास रसिक भगवत गुन गाऊँ।। 


बर बिहार राजनी सु 


॥ पद॥ २८ ०॥॥ 
कंबु कंठ मंजु दाम गौर अंग छबि सुधाम 
कुंदन तें सरस मृदुल मोहन मन भायो। 
नाल सहित कंज पान देत सदा अभय दान 
तजिकें अभिमान साह अकबर सिर नायौ।। 

चरन कमल कामधघेनु सकल कामना सुद्ैंन 

दरसें दृण होत चैंन आपदा भगायौ।। 
करुवा गूदरा पास ४. ७० 

श्रीहरिदास रसिक भगवत अपनायौ।। 


॥ पद॥ २८ ?॥ 


कुंजबिहारी एक आस और सकल तजि दुरास 


असन बसन ते उदास बाँके व्रत घारी। 
गान दया गुन निधान रसिक मुकुट मनि प्रधान 
राग भोग बखत जानि तोषत पिय प्यारी।। 
तिमिर हरन कौ दिनेस ताप हरन को निसेस 
पाप दहन पावकेस गुरुता मुखचारी। 
निधिवन आसीन नित्त बरबिहार सरस वित्त 
जै श्रीहरिदास रसिक भगवत बलिहारी।। 
॥ पद॥ २८२ ॥ 
औराधा गुन गान करें जमुना अस्नान करें 
जमुना जल पान करें वास श्रीवृन्दाबन कौ। 
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बासी निदूषि रहें मघुकर की वृत्ति गहैं 


रसिकनि कौ संग करैं कर करुवा गूदर गरें 
प्रेम अंग अंग भरैं नेम यही पन कौ।। 


हि 


काम क्रोध लोभ दहैं मोहादिक तन कों। 
भगवत यही भाँति बसें इन्द्रीं मन जुगति कसें 
मैंननि जुग रूप लसें विलसें सुख धन कौं।। 


श्री रूप सखी जू कौ पद॥ पद॥ २८३॥ 


नील दुकूल तरँंगें तन की झलकत अद्भुत लहरी।। 
बरेत विवस ग 


भौंर में मोहन काढ़ि बाँह दै एरी। | जा 


छबि सागर नागर नवरँगी मिहरवान तू मेहरी।। 


श्रीगुर्देव कौ पद- राग-खट, अद्धा तिताला॥ पद॥ २८४॥ 


प्रात समैं नव कुंज द्वार द्वै ललिता जू ललित बजायौ बीना। 
पौढ़े सुनत स्थाम श्रीस्यॉमा दंपति चतुर प्रवीन प्रवीना।। “ 


४-3० ४: 5३० परस्पर कोककला निपुन नवीन नवीना। 
बलि बलि वंदसि पर 


मुदित प्रान न्‍्यौछावर कीना।। & 


श्रीस्वामी लागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ २८५॥ 

प्रात समैं दोऊ उठे (हैं) प्रजंक पर सौरभ सरस स्वाद लपटात। 

लोचन ललित अरुन निसि जागे सुरति अंत पुनि पुनि ललचात।। 

अति रसमत्त सुरति सुख सागर बचन रचन कहि मृदु मुसिक्यात। 
श्रीनागरीदासि दंपति रति बिलसि बिलसि सुख ये न अघात।। 


» प्रभाती के पद फ्थु३े 


श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ २८६॥ 
(प्रात समैं भई बेर बड़ी री ललिता) जगाइ भई बेर बड़ी री। 
अलबेली खेली पिय के संग अलकलड़े की लाड़ लड़ी री। 

तरनि किरन रंधनि द्वै आई लगी है निवाई 

जानि सुकर पर तब हों ही द्वै रही अड़ी री।। 
श्रीबिहारिनिदासि रति बरनें को कवि 

जो छबि छबि मो मन माँझ गड़ी री।। 

श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद॥ २८७॥ 


सोवत निसि नहिं जानी जात। 


. अलसानें जमुहात प्रिया पिय उठि बैठे सिज्या परभात॥। 


पसरी किरन अरुन अति राजत कुंज फूल फल कोमल पात। 
कोमल भानु उदित तन सोभा स्याम तनैं दोऊ लपटात।॥। 
भई (है) प्रकासि सकल द्वुम बेली बन सोभा सोभित सब गात। 
चौंकि चक्रित अति होत परस्पर फूले तन मन अंग न समात॥। 
गावति सखी मधुर खर मीठे रति जागे की जोहत बाट। 
श्रीनरहरिदासि गोरी की छबि पर 


कोटि मयंक भानु दुरि जात॥ _ 


श्रीस्वामी बीठलबिपुलदेव जू के पद॥ पद॥ २८८॥ 
प्रात समैं आवत जु आलस भरे 

जुगलकिसोर देखे कुंजनि की खोरी। 
लटपटी पाग $ पड पिय के 

जू की बैंनी बिथुरी छूटी कच डोरी।। 


>>. 
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ब्क्तॉ समाज-सूखत्त 
>> : ललितादिक देखति जु नैंन भरि अति अद्भुत सुंदर बर जोरी। 
हर £ ५9 श्रीबीठलबिपुल पुहुप बरसत नभ तूृन टूटत अब हो हो होरी।। 
५; हे # ॥ पद॥ २८९॥ 
79 2५ आजु बनी लाड़िली प्रीतम संग आवति। 
न्‍ । सौंधे भीजी लट छूटी पिय के अंस भुज 
सा मा स्ल पाछेँ सखि सुघर विभासहिं ग्ावति।। 
अ>छ2 सत्रमजल बिंदु निसि के सुख 
5-४४ ५ कं बदन सौं बदन मिलावति। 
४9 >> शक श्रीबीठलविपुल कल रसिकबिहारी लाल 
2-६, ऑ# कक 2 आनंद समुद्र मथि मदन झिलावति।। 
67 -अक श्रीस्वामी नवलदास जू कौ पद॥ पद॥ २९०॥ 


श्रीनागरीदासि सिरोमनि जू (हो) मो बन बास कृपा करि दीजै। 
न्‍े | माँगत हूँ करुना करिकें तुमहीं दिन देखि सदा सुख जीजै।। 

४. ७ ०४४. रजधानी भली रज सेये बनें छक.० मोकों रजायसु तौ कछु कीजै। 
| «_- द्वार परे कीब लाज करीौ किन दीन दुखी दिन ही दिन छीजै।। 


श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद- राग-कालिंगड़ा, लाल-घर्मारिं, तिताला 


4 | । द्रे ॥ पद॥ २९१॥ 
प्र ्् प्रिया पिय सुरति सेज उठि जागे। 
4 का अरुन अलसाने मनहुँ समर सर नाँगे।। 
के क्र अंग छूटी सिर अलकें बदन स्वेद कन लागे। 
>> आ “ मानहूुँ बिधु कुसुमनि करि पूज्यो अंग अंग अनुरागे॥। 
ः । 
"हैं; “** 


चिते परस्पर ब्रीड़त दोऊ काम केलि रस पागे। 
श्रीनरहरिदासि अंग छबि निरखत गंड पीक सौं दागे।। 
श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ २९२॥ 
सोभित नैंन कमल रतनारे। 
रूपभरे मटकत खंजन से मनहूँ बान अनियारे।। 
माथे मुकुट लटक ग्रीवा की चित तें टरत न टारे। 
अलिगन शाप झुक कि रहे री बदन पर केस ते 4 अकटे ॥ 
छूटे बंद तन बागौ मुकुर रूप अति कारे। 
ढुरकि रही माला मोतिन की छकित छैल मतवारे।। 
अंग अंग की सोभा निरखत हरषत प्रान हमारे। 
श्रीरसिकबिहारी की छबि बरनत कोटिक कविजन हारे।। 
औगुरुदेव जू के पद॥ पद॥ २९३॥ 
मन मेरे भजि लै श्रीकुंजविहारी। 
सब सुखसागर रूप उजागर अंग संग प्रीतम प्यारी।। 
६ ३:७७४258०$३/४४ ३ में केलि करत भुज चारी। 
लड़ावति जीवन प्रान हमारी।। 
॥ पद॥ २९५ ४७॥ 
बसिवो श्रीवृन्दावन कौ नीकौ। 
छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दरस बिहारी जी कौ।। 
सत्रवन रसना रस अँचवत अंग संग प्यारी पी कौ। 
श्रीविहारीबिहारिनिदासि लड़ावति बिछुरत नाहिं रती कौ।। 


॥ पद॥ २९५७॥ 


मैं संग पायौ ओर निबाहू। 
रसिक अनन्यनि सौं मन मान्यों अब न बूझिहौं काहू।। 
॥ 5९ अर कर्मठ सठ जिनके मन न उमाहू। 
सारग बहत बहकावत उपजावत दुख दाहू।। 
हक 2 फेज धर्म राधिका लीनें गहि बलबाहू। 
कौ सो सुख सुर्लभ दुर्लभ अगम अगाहू।। 


5 आओ 


प्रभाती के अन्य पद 
श्री गुरुदेव जू के पद-राग ललित, धीमा तिताला॥ पद॥ २९६॥ 
यौं हँसि हँसि कहत हैं बात; सुनत न नेंक हूँ पत्यात। 


कोमल करनि सौं जज हुँ मूँदि राखत ख्रवन नेंकु न जात।। 
बचन रचन बनत नाहिंन सब गात। 


श्रीविहारिनिदासि के नैंननि में सुख सैंननि लटपटात।। 
॥ पद॥ २९ ७॥ 
जागत ही जागत गई निसि बीति हौ सब देखि सखी सुख चैंन। 
अपने अपनें सुख सहित हरघत करषत सखी 
भये मगन मन मैंन।। 


जज आधा पलक आलस बलित नैंन बैंन। 
चारौं पहर यौं सखी भोर भरें 
श्रीबिहारिनिदासि के हँसि ढरे उर ऐंन।। 


# 6 मर ृ ढ़ 
जी 
श्र ब्फु 
१ न 
ष्डू न 
रे तक * डे 
न ० 
६००2 -+ 
। ४... 
कद ढ़ कक! ँ 
* कं दि ॥। लॉ 
7 हे 
जी 
श्र ब्फु 
. 
१ न 
ष्डू न 
रे तक * डे 
न ० 
६००2 -+ 
। ४... 
कद ढ़ कक! ँ 
* कं दि ॥। लॉ 
7 हे 
जी 
श्र ब्फु 
. 
न 
ष्डू 
रे तक * डे 
न ० 
६००2 -+ 
। ४... 
ये छू कक! ७ फ्र 
* कं दि ॥। लॉ 
7 हे 
जी 
श्र ब्फु 
. 
१ न 
ष्डू न 
रे तक * डे 
न ० 
६००2 -+ 
। ४... 
कद ढ़ कक! ँ 
] कं रे ॥। रन 
7. हे 


+ प्रभाली के अन्य पद 


॥ पद॥ २९ ८॥ 
लाड़ृति लाड़िली नवरंग। अपनें लालबिहारी के संग।। 
अलसानें जानें मैं प्रात प्रिया पति विपरीत रति यौं सुख दै अंग अंग।॥। 
बिगलित कच कुसुम सिथिल पाग मरगजी मंग। 
ब्रीविहारिनिदासि की स्वामिनी स्यामहिं देखि सखी 
सुख प्रेम की परनि ढरनि रंग अनंग।। 
औस्वामी बीठलबिपुलदेव जू कौ पद॥ पद॥ २९९॥ 
प्रिया स्थाम संग जागी है। 
सोभित कनक कपोल ओप पर दसन छाप छबि लागी है।। 
अधरनि रंग छूटी अलकावलि सुरति रंग अनुरागी है। 
श्रीबीठलबिपुल कुंज की क्रीड़ा काम केलि रस पागी है।। 
ब्रोस्वासी भगवतरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३००॥ 
नैंना घूमत हैं मद छाके। 
जगे जम्हात सिथिल पट भूषन सुख संतोष न थाके।। 
पलकनि पीक अधर अंजन रद छद कपोल ललना के। 
श्री भगवतरसिक पौंछि अंचल मुख प्यावत अघर सुधा के।। 
की गुस्देव जू कौ पद- राग मैंरी, घुपद।॥ पद॥ ३०१॥ 
मुख पट ओट न करि री प्यारी। 
काहे को झूठिये झुकि झुकति रसिकनी कहत हैं रसिकबिहारी।। 
तु जो इतो हठि अप कं प्रिया रति के चिन्ह देखियत निहारी। 
जलवकिसोरै मिलि मान तजि 


श्रीविहारिनिदासि बलिहारी।। | 


* $ ह 


.._.. श्रीस्वामी जू कौ पद॥ पद॥ ३०२॥ 
| स्थामा स्थाम आवत तें रगमगे रगमगे। 
मरगजी बनमाल सिथिल 
> अरुन नैंन चारों जाम जगे।। 
.... सब सखी सुघराई गावत बीन बजाबत 
। सब सुख मिलि संगीत यगे। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यथामा कुंजबिहारी की 
कटाच्छ सौं कोटि काम दगे।। 
श्रीगुरुदेव जू के पद॥ पढ॥ ३०३॥ 
आधी आधी ऑअँखियनि री चितवत चित चोरति। 
.. सुरति अंत अरसात गात तुतरात बात कहि आवत 
। भावत री लालन मन जब जम्हाति कर मोरति।। 
 यौंही नित सहज सुभाव स्थाम तन रही री मान न करि 
बार बार मनुहारि करति हों पाइनि परैें निहोरति। 
श्रीविहारिनिदासि सुख देत निरंतर पिय प्यारी 
इहि बिधि छिन छिन रति जोरति।। 
॥ पद ३०४॥। 
| मरगजी अँगिया छूटे बंद आनंद उर न समाई। 
तैसेई अंजन मन रंजन अंचल छवि छीटें रही फबि 
कहूँ कहूँ पीक की लीक लाल के मन रही छवि छाई।॥। 
..._ सुरति के अंत आलस बस रस भरे बहुरि उमेगि ढरे रहे लपटाई। 


भूषन बसन पहिरैं न मंजन करें 
श्रीविह्वरिनिदासि अलबेली लाल लड़ाई।। 
॥ पद॥ ३०५॥ 
रसमसे दरसे मैं प्रात बतबतात मंद मंद मुसिकात। 
घूमत नैंन बैंन बिचित्र रचित रुचिर 
कुसुम सैंन सुरति रंभ अरबरात॥। 
अति सुख मुख मधुरे मधुरे पान करत प्रीतम मन न अघात। 
श्रीविहारीबिहारिनिदासि बिलोकति रोकति 
अंग अंग संग रंग भरे पग डगमगात।। 
॥ पद॥ ३०६॥ 
लटपटाइ रहे गहि प्रिया पिय तन मन प्राननि में। 
कहा कहीं गुन रूप अनुपम आनंद निधि दोऊ 
गावत मृदु मृदु मिलि ताननि में।। 
उपजत मदन मोद दुहूँ कोद अति बिनोद बचन रचन आनन में। 
श्रीविहारिनिदासि दरसि हँसि कहति प्रिया प्रति 
मेरौ सुख तुम्हारी रति माननि में।। 
ब्रोस्वामी जू कौ पद- राग-मैंरौ-ताल-चर्चरी॥ पढ॥ ३०७॥ 
डोलनि मृदु बोलनि टूटी लर 
जक शा पोति अति छबि लागति। 
भँवर गुंजार करत संग डोलत मानों 
मेरु रागनी के संग लियें रागति।। 


# हे 


* समाज-सूुखला 


8 ;/४83 सुघर जुवतिन के तुम्हरी रीझि पलब नहिं लागति। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी पर 


तन मन धन न्यौछावरि करों कागति।। 
.. शीस्वामी बीठलबिप्लदेव ज के पद॥ पद॥ ३०८॥ 
पु जू 


९ आई भोर भें प्यारी छूटी लट बगरी। 
_ बाँहाँ जोरी लाल संग निसि किये कुज रंग 


| सुबस 
..निसि के चिह्न फबे गौर 
पद नख पर बारों जेती केती नगरी। 


_ श्रीबीठलबिपुल केलि मनहुँ कंचन वेलि 


अरुझी स्थाम तमाल आबै कुंज डगरी।॥। 


॥ पढ॥ ३०९॥ 


लालहिं बस करनी मदन मद हरनी 


। मल्हकि पग धरनी उरज उदित री। 
हेम लता की फरनी खत्रम जल की झरनी ४ 


निकट बे 3४ तरनी बदन मुदित री॥ _- 
रूप सुधा की भरनी मोपै क्‍यों आये बरनी 


पिय टकटरनी त्रिपित छुधित री। 
रस बस के बरनी बिपुल प्रेम परनी 


श्रीबीठल कुंज घरनी बिहारी बुधित री।। 


॥ पद॥ ३१०॥ 
रसिक रसीली भाँति छबीली नैंन रंगीले तू पिय पै तें आई। 
अलक कंचुकी छूटी चारि चारि चूरी फूटी 
आलस मदन लूटी लेति जेभाई।। 
कहा रही मुख मोरि नागरि नव किसोरि 
त्रिन टूटत हो हो होरी ललन बनाई। 
श्रीबीठलबिपुल उर बेष बनी नख रेख 
रजनी के अबसेस जानि मैं पाई।। 
श्री गुरूदेव जू के पद॥ पद॥ ३११॥ 


रसिक लाल के अंग संग जागी री सुख चैंन सौं रैंन सगरी। 
: सोभित सीस कुसुम सिथिल अलकें 


तामें कहूँ कहूँ री माँग मोती बगरी।। 
अरुन नैंन सलोल मोहन मधुरे बोल 
| रची है पीक कपोल प्रेम सुभग री। 
सुबस किये बिहारीदासि बलि बलि प्यारी 
सुरति निपुन नित सुहाग भाग अनुराग अगरी॥। 
॥ पद॥ ३१२॥ 
भोरही कर सौं कर जोरैं अंग अंग मोरैं आलस लेत जँभाई। 
पिय के अंक निसंक सबै निसि हुलसि हुलसि बिलसि 
| आनंद में उनींदीये उठि आई।। 


अंगराग अनुराग रही फबि छबि बरनी नहिं जाई। 
अति सुख भरि भरि उम्‌ँगि श्रीबिहारिनिदासि सौं 
कहति ऐसें हों लाल लड़ाई।। 


॥ पद॥ ३१३॥ 


धन्य सुहाग अनुराग री तेरौ तू सर्वोपरि राधे जू रानी। 
नख सिख अंग अंग बानी प्रीतम प्रान समानी 


रसिक “कर: मय रति सुख दानी।। 
को जानें बरनें कै रा कवि अद्भुत छवि नहिं जात बखानी। 
श्रीविहारिनिदासि पिय सौं रति मानी मैं जानी सयानी 


तोहिं सब निसि सुख सिरानी।। 


॥ पद॥ ३ १४॥ 


प्यारी तेरे नैंन सुख चैंन रस रंग राते। 
स्थाम अंबुज अधर सरस दल मधुर 


मानों पान करि मधुप मकरंद माते।। 
और अंग अंग अवलोकि बलहीन भये 


छके छबि छैल सुंदर सुहाते। 
मुदित उघरत लसत उठत घूमत हँसत की 


सुरति सुख सुमिरि अकुलात यातें।। 
अलक घूँघट ओट पलक पट बस नहें 


उदित हद्वै डगमगात गाते। 
कियौ चाहत दरस परस पुनि पुनि बसा 


पिय तन प्रेम बल लटकि लटकि जाते।। 
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» प्रभाती के अन्य पद १६३ 


देत अबलंब न बिलंब करि 
सुघरबर चरन कर घरत नेंकु न सकाते। 
मिले फिर ईठ अति ढीठ आत्ुर्य 
अभिलषत छिन छिन बिलसत न अघाते।। 
मननि करषत सुखनि बरषत 
श्रीविहारिनिदासि परिहासि प्राननि हिताते। 


. सहचरि ड्लै भजों पल पास क्‍यों तजों 


संग बसिहों मानि कोटि नाते।। 
॥ पद॥ ३१५॥ 


इन्हें हों न जानों जागत किधौं सोवत से। 
पौंढ़े प्रेम प्रजंड अंक कर टारत उर टकटोवत से।। 


5 अकी+- ३७ अलक पलक बरुनिन बिच नैंन चलत मुख जोवत से।। 
देखत दिंग ठाढ़ी 


गाढ़े गुन गहि गोवत से।। 
कस्वासी तागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३१६॥ 
कह्ौ न परत हुलास अँखियनि कौ। 
ज़लित अरुन डोरे लसति रति रंग बोरे 


भाग नेह नखियनि को।। 
कैेथिल कटि की डोरी मरमीती मोरी 


आनभाँति आवे कुल कल कखियनि कौ। 
ओओलागरीदासि वलि तलप सुफल 
देखि नेंक अब जाग्यौ भाग सखियनि को।। 


... श्रीगुरूदेव जू के पद- राग-खट, अद्धा तिताला, धुनि-प्रात: समैं नव कुंज द्वार 
॥ पद॥ ३१७॥ 
सानिनी मन हरन मनोहर। 
बचन रचन रुचि राँचि रहे जुरि कुंज कुटी तन मगन प्रेम भर। 
अंग अंग आलिंगन चुंबन हँसत रिसात सहज सुंदर बर।॥। 
श्रीविहारिनिदासि दुलरावति गावति 


जुगल किसोर सुजस सर्वोपर।। 


॥ पद॥ ३१८॥ 
मोहनलाल रसाल सौं मोहिं अनबोलेंहूँ बोल्यो भावे। 
जब कबहूँ हों रहों री मौन छ्वै हँसि मन मोद बढ़ावै।। 
तान अतीत अनागत अंग संग मिलि मघुरे सुर गावै। 
स्वामिनी के रस रसिक 
रस ही में रस उपजाबै।।२३।। 
॥ पद॥ ३१९॥ 
बिहारिनिलाड़िली हो लालहिं सकल की दानि। 
चितवत चित तोषति पोषति तन कल रस सानि।। 
दरस परस रस हास परस्पर बिचित्र तिहारी बानि। 
धन्य जन्म मानत अनुरागी जब उर लागति आनि।। 
बिहरत बन रति मानि निरन्तर निदरि काम की कानि। 
लड़ावति छिन छिन 
हिलगि हिये की जानि।। 
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* ग्रभाती को अंग्य पद 


मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन साँवरौ सुखरासि। 
इनहिं लड़ाऊँ गारऊँ अनुदिन छिन छिन लहौं स्थाबासि।। 
फूली फूली टहल करों मन के मननि हुलासि। 
अनन्य श्रीहरिदासि बिपुल बलि बलि बिहारिनिदासि।। 


॥ पदे॥ ३२०॥ 


॥ प्रद॥ ३२१॥ 
चलत लटकत अटकत लर छूटी छबि देखि सखी बलि जाई। 

मंद मंद मुसिकत मुख दरसत इहि बिधि रीझ्ि रिझाई।। 
कबहूँ कबहूँ विरसत कौतिक मिस 


बिहरत अति 


इहि रस बिवस बिहारिनिदासि कें 


॥ पद॥ ३२२॥ 


आनन पर अलकें झलकें आली री 


सत्रमहि नसाई। 
बिहारी राई।। 


मानौं आये री अलि कमल आस पास। 


एकतनि कों दई आड़ अटकि राखे सौंधे सनी बैंनी पाहें 
आहैं एक अरुझे स्रवननि पर सुमन सुबास।। 


डऊैसेई खंजन नैंना निमिष रहे न चैंना तिनकौं जतन करें 


भूकुटी धनुष धरैं मनमथ सर साँघें तिलक त्रास। 


ओवबिहारिनिदासि स्वामिनी सौं स्थाम कहत सब सुख लहत 
जब चितवति दुरि मुरि मुख हँसि बिलास।। 
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श्रीनागरीदेव जू के पद॥ पद॥ ३२३॥ 
बैठे नव निकुंज मंदिर में गावत | विभास प्रवीन। 
नव किसोर चितचोर भोर प्यारी अति ही सरस वजावति बीन।। 
कोक निपुन बुत सुधर लाड़िली पियहिं रिझे रस बस करि लीन। 
श्रीनागरीदासि बलि बलि ललितादिक 
फूलत दिन देखि रसिक नवीन॥। 
॥ $॥ ३ २४॥ 
नागरी नवरंग विपुल मन। 
स्थाम तमाल रसाल किसोरी कनक लता मानौं गौर सुभग तन।। 
दरस परस रस रंग भरे दोऊ बचन रचन मृदु कहत धनी धन। 
श्रीनागरीदासि नव कुंज सदन में करत केलि कल यचहै प्रेम पन।। 
श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३२५८॥ 
लाड़िली लालन रंग भीनें (हो) अंग अंग छबि बहु भाँति। 
साँवल गौर बदन अंबुज पर 338 री अलक अलि पाँति।। 
अरुन नैंन अनियारे अंजन पलक अरसाति। 
बचन रचन रुचि दसन दमकि दुति अधर अरुन मुसिकाति।। 
पुलकि लय प्रीतम उर लागति प्रिया लटकि लपटाति। 
छ्के रस विबस बिलोकति सरसदासि उर साँति।। 
श्री स्वामी पीतांबर देव जू को पद॥ पद॥ ३२६॥ 
पिय विलसें सुख सेज बिहारी। 
... लंपट तृपति न कबहूँ मानत अब तू कहत कहा री॥। 
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ल्‍७ अल दर्शन हमहूँ पावें पिय पावन भावन हितकारी। 
रूप न और दिखावें पिय के मन मनसारी॥। 
अहो छबीली रैन रैंगीली लालन प्रान पियारी। 
पीताम्बर अब देहु रसिक को नागरि नट के हेरि हियारी।। 
॥ पद) ३० ३॥ 
अबहूँ हक फ रि जगावन आई। 
अलबेली उठि जागि छाँड़ि देहु बलि अलसाई।। 
ललितादिक दूृग पान करहिंगी मंगल आरति सजि लाई। 
निरखेंगी नव नारि गात कौ लेहु लाज पट परदाई।। 
अपने बसन आप अब घारो पिय को ले री समझाई। 
श्री रसिक बिहारी चौंकि उठे जब निस की बातें सब पाई।। 
श्रीगुरुदेव जू के पद-राग कालिंगड़ा, ताल-धमारि, तिताल॥ पद॥ ३२८॥ 
अँखियाँ लाल की ललचोौंहीं। 
इत उत चितै हँसत सकुचत से पुनि बात कहत गहि गौंहीं।। 
जैंन ख़वन नासा अवलोकन भाल तिलक दरसौंहीं। 
श्रीविहारिनिदासि स्वामिनी रस बरसति 
यह सुख समझति होंहीं।।३१॥। 
॥ पद॥ ३२५॥ 
मोहन मोहे री सुठि सोहैं। 
ज्ञव निकुंज न्यारी प्यारी मिलि जब हँसि चिबुक टटोहैं।। 
मात करत रतिपति जुबतिन मिलि बंक बिलोकनि जोहैं। 
श्रीविहारिनिदासि दिन जीजत यह सुख या उपमा कौ कोहैं।। 


। ॥। 
._ प्रभाती के अन्य पद ५ 
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॥ पद॥ ३३०॥ 
प्रिया जू उनींदी हैं ललन जगोहैं। 
सहज बिराजमान बिबि सुंदर सहचरी के मन माोहैं।। 
चारि जाम निसि जात न जानें काम बिबस ललचोहैं। 
होत अधीर छिन ही छिन डीउ्यौ सु देत होत सकुचोहैं।। 
कछु आलस अंग अंग मुरति तित बैठत है हित सोहैं। 
. कछु मुद्रित मुकुलित लोचन चल चितवत भौंह रिसोहैं।। 
. करत प्रसन्न किसोर कुँवरबर चारु सु चिबुक टटोहैं। 
. बिहरत एक प्रेम सम प्रीतम प्रान जीवन मुख जोहैं।। 
. पानी पान पवन सुख आसन असन बसन सिथिलोहैं। 
पोषति तोषति रहति निरंतर श्रीविहारिनिदासि के यह गोहैं।। 
॥ पद॥ ३३ १॥ 
दूलहु दुलहिनि दिन दुलराऊँ। 

कुमकुम मुख माँडों मेंडैवातर नवल निकुंज बसाऊँ।। 

विविधि बरन गुहि सुरंग सेहरे रसिकनि सीस बँधाऊँ। 

कोमल पीठ दीठि करि ईठनि डीठि मिले बैठाऊँ।। 

पानि परसि हँसि बचननि रुचि अंचल चंचलहिं गहाऊँ। 

परम नरम रस रीति प्रिया जू की प्रीति निरंतर गाऊँ।। 

उत्कंठित जाचित जुवतिन हित केलि बेलि बरपाऊँ। 
श्रीविहारिनिदासि हरिदासी के संग देखि दुहुँनि सचु पाऊँ।। 


॥ प्रद॥ ३३२॥ 
प्यारी जू मोकौं कृपा करौ। 
ऐसी रुचि उपजै जिय मेरे तुरहिं न छिन बिसरों।। 
25 अल: करि प्रेम बढ़ावी निज रस रीति सौं हियो भरो। 
विहारिनिदासि कहत यौं बिपिन बिहार ढरो।। 


॥ प्रद॥ ३ ३३॥ 
आजु कछु औरै बनाव बनन्‍्यौ। 
हास बिलास भेद भृकुटिनि तें उपजत रसहि सनन्‍्यों।। 
अंग अंग प्रति पट ६.8 तन साँवल सुभग ठनन्‍्यों। 
जागत जामिनी बढ़यौ री जितो सुख कापै परत गनन्‍्यौ।। 


अति आनंद मगन मन सुरति सदन छिन न बिहात जन्यौ। 


श्रीविहारिनिदासि नव कुंज केलि मिलि मनन्‍्मथ मान हन्यो।। 
॥ पद॥ ३३६ 6॥ 
सौंधे न्हाइ बैठी पहिरि पट सुंदरि 
जहाँ फुलवारी तहाँ सुखबति अलकें। 
कर नख सोभा कल केस सँवारति 
मानों नव घन में उड़गन झलकें।। 
खिविध सिंगार लियें आगें ठाठी प्रिय सखी 
भयो भरु आनि रतिपति दल दलकें। 
शऔहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी की 
छवि निरखत लागत नहिं पलकें।। 
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्ा्शि आ 3 खा हु - अब थी 
फ्त्ः शभाउ--सूखला 
श्रीगुर्देव जू कौ पद-( झूमका) राग-विलावल, लाल-घमारि॥ फद॥ ३३५॥ 
(अहो) मेरे पियप्यारी कौ झूसका सखि कहत परस्पर प्रेम। 
लाल बलि बम ली हो।। 
ये दोउ निमिष 2. पे बीछुरें सख्ि इनहिं प्रेम को नेम।।?।। 
प्रथम लड्ठैती जाकौ श्रीवृन्दावन धाम। 
पुनि रसिक रंगीलौ गाइहों जाकौ कुंजबिहारी नाम।।२।। 


एक प्रान तन दे 


झूमक झनब्बा 


नख सिख सुंदर सोहने दोउ अदभुत रूप अपार। 
धरैं अति 
पहिलौ झूमक ताहि कौ जाकौ 
दूजौ ४: आई ताहि कौ जाकें बाढ़त अति ॥४।॥। 
प्रकासिनी श्रीस्याँमाँ अति सुर 
भीहत जू के नैंन चकोर लौं ससि जीवत बदन 
नव चंपक तन कामिनी पिय सुभग साँवरे अंग। 
दोउ समबैस बिराजहीं लजि लागत पगनि अनंग।।६॥। 
नित नवलकिसोरी नागरी नित नागर नवलकिसोर। 
प्रेम परस्पर झूमहीं जुरि दोऊ नव जोबन जोर।॥७।। 
तन मन अरुझि न सुरझहीं दोउ मगन मदन मद मोद। 
प्रेमसहेली सुन्दरी दोउ दौरि लिए गहि गोद।।८।। 
झूमत झूमत आवहीं छबि अंसनि झूमक बाहु। 
कुंज कुटी तन मन दियें दोउ फूलत नागरी नाहु।।९।। 
झलकहीं नीबीबन्द बाजूबंद। 
तरकि तरकि बाद टूटहीं सुख लूटत अति आनंद।।१०॥। 


प्रेम रस सार।।॥३॥। 
सहज सुहाग। 


॥५॥। 


ऊआ “हे एहे के #" भा थक था ०" सा ० 


* श्री स्वानी ललितनोहिनी देव जू कौ उत्साव ७५ 


| स्थाम अधर अंजन भए मिलि राते नैंन कपोल। 
॥ पद॥ ३३६५॥ 
अरुनाधर अंजन का. विथके अलि बंध कलोलनि में। 
5 के मओ-सुथअ सिथली पलकें जु लखी ललिता गति गोलनि में।। 
कहें बलि चाल डगमगी डोलनि में। 
. मुसिकयानि सयानि पिछानि प्रिया पिय की कछु पीक कपोलनि में।। 


खमजलकन बदन विराजहीं मानों नवमुक्ता निरमोल॥११॥ 
अब औरै छबि छाजहीं सखि देखो मन दे धाइ। ु 
अपनों सर्बस साँवरो ले ललना लाल लड़ाइ॥॥१२।। 
झूमक सारी झूमहीं पहिरें झूमक दैहिं। 
हरषि हरषि रस बरषहीं सख्ि निरखि निरखि सुख लैहिं।।१३॥। 
श्रीवृन्दाबन दिन घ्म्का सखि झूमि रह्यौ फल फूल। 
सुनि मन मुदित सबे आईं झूमि कालिन्दी के कुल! ।१४। 
मेरे कुंजरवन कौ झूसमका गुन गावत कोकिल कीर। 
प्रेम उमेंगि हियौ भरथौ सुख झूमत जमुना नीर।।१५॥। 
माते मुदित सिलीमुखा देत मधुर सुर घोर। 
आनन्द उमंगि अलापहीं कल नाचत मोर चकोर।।१६।। 
झुंडनि झुंडनि मृगा मृगी जुरि नैंननि के के दैहिं। 
बदन निहारहीं सुर सब्द ख्रवन लैहिं।।१७।। 
निरखि रुख लियें गहु। सब सीस नवाइ। 
तन मन गुन कियौ सुख दुहुँनि अघाइ।॥१८॥। 


कु # ४ बह वध्य 282 हा 3७ अफिका 
०-3 +# 33 58 2085. 29220 2 
# ७ # ४ हि हक कक कल ०३ *% का के >> | ७ ७७ ७० की 


9 कर थ समाज कफ सुखत्ा 
» १ 
॥3 


त््् 
> 


..__ तब उनमान्यों मन कौ मतौ सखि लै चली सुहित जनाइ। 
सुंदर पुलिन सरस कन झलकत कमल कुमुद देखो आइ।।१९॥ 
तहाँ सारस हंस प्रसंसित # देत सुगतिन दिखाइ। 
प्यारी हार पीताम्बर पिय हि रीक्मि दियोौ सुख पाइ।।२०॥। 
। आगें उमेंगि चलत लटकत सखि झूमक दे दुलराइ। 
 «.. तहाँ नये नये रस छाकत कौतिक उझकत छवि रहि छाइ।।२१॥ 
कदली हरि अंब बन वीथिन बर बिरमाइ। 
._ तन बन किधों बन तन भयौ कछु व्यौरी बरन्यौ न जाइ॥२२।। 
.. मनि मंडल मुक्ता महल बहु रतनसार चित्रसाल। 


... कनक कलस छाजे झलकत बहु झूसमत रतन प्रवाल।।२३॥। 
.... सधि मंजुल नव कुंज किसलय दल सीतल सेज सुरंग। 
..._ कोमल कुसुम सरस सौरभ सब सम पराग बहु रंग।॥२४।॥। 
मूलताल :-- 
जाके परदनि द्वार झरोखनि झूमत मनसिज मदन अनंग। 
... तहाँ बैठे रीझि सराहि रसिकवर निरखि हरषि अंग अंग।।२५॥ 
बट बे के क टटोरत छंद बंद छोरत परसत हँसत उतंग। 
रस खेलत पुनि पुनि पिय प्यारी लेत उछंग।।२६।। 
अंगराग अनुराग रेंगे दूलह दुलहिनि है देह। 
«..... सहचरि कहत सुरति सुखसागर झूमौ सहज सनेह।।२७॥। 
55 कं पा ९ श्रीहरिदास प्रताप चरन बल ८ सु प्रेम प्रकासि। 
५ ए्‌ 


है... मेरे गौर स्थाम कौ सरस झूमका झूमि बिहारिनिदासि।।२८॥। 
था लाल बलि लाड़िली कौ लाल। 
४ १ ९ ० #९ ७ ल्‍क <ऋ 


है # 
* श्री स्वामी मोहनीदेव जू कौ उत्काष 


श्रीम्थामी पीताम्बरदेव जू के पद-राग-भैरवी, ताल-लिताल॥ पद॥ ३३७॥ 
जै स्वॉमी जै स्वॉमी स्वॉमी जै स्वॉमी जै स्वॉमी। 
अद्भुत रूप अनूप निरखि बपु गुननिधि पूरनकामी।। 
सुन्दर चरन तरन भवसागर पद रज परसत पामी। 
कटत पाप संताप जनम के दरस प्रकासित घामी।। 
पिंडुरी जंघ नितंब निरखि छबि कटि सुदेस अभिरामी। 
बत्रिवली नाभि उदर रोमाँवली हृदयमाल दरसामी।। 
कुक पु मुख नयन नासिका सकल आन चुका) 
मस्तक नाम अंकित वपु पीताँवर सिरनामी।। 

| पद।॥ ३३८॥ 
जै राधे जै राघे राघे जै राघे जै राघे। 
गौरांगी नीलाम्बर भूषित भूषन ज्योति अगाघे।। 
सहचरि संगनि स्थाम व वति मन की साधे। 
रसिकबिहारिनि कृपा पीताँबर आराघे।। 

श्रीस्वामी सहचरिसरनदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३३९॥ 
बाकी पाग चंद्रिका तापर तुर्रा रुरकि रहा है। 
बर सिरपेंच माल उर बाँकी पट की चटकि अहा है।। 
बाँके नैंन मैंन सर बाँके बैन बिनोद महा है। 
बाँके की बाँकी झाँकी करि बाकी रही कहा है।। 

श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ३४०॥ 

लड्ठैतीजू के चरन महा सुखदाई। 
इनहीं निरखि लाल भए प्रीतम करत केलि मन भाई।। 


कबहुँक सपरस करि आनंद में राखत कंठ लगाई। 
येई चरन हमारे मस्तक अब डर करत बलाई।। 
॥ पद॥ ३४१॥ 
विहारिनि संग निरन्तर मेरे। 
जिनकी कृपा लाल रहैं बांछित जीवत याही हेरे।। 
निकसि न सकत रूप सागर तें परे प्रेम रस फेरे। 
ऐसी ललितकिसोरी प्रीतम कहा जगत के डेरे।। 
... श्रीस्वामी रूपसस्वी जू के पद॥ पद॥ ३४२॥ 
चारु चिवुक बदनारविंद पर हीरा ललित बिराजैं री। 
सुन्दर >> 354&0820 मनोहर निरखि मदन सचु लाजैं री॥। 
सनमोहन कौ मन के: र हाँ कंज भाल पर श्राजैं री। 
कुंजमहल रस प्यारी पिय कौ रसिक रूप सिरताजैं री॥ 
॥ प्रद॥ ३४ ३॥ 
विथुरी अलकें ख्लमकन 30 कर पलकें प्यारी की। 
(राधा की स्यामा प्यारी की) 
उपजत किरन तरुन तन तेरे ललित कपोल किनारी की।। 
प्रतिबिंबित छवि अद्भुत बैंनी लटकि चाल सुकुमारी की। 
रीकझि रसिकवर ललित छबीलौ लाल केलि उर घारी की।। 
... श्रीगुर्देव जु की पद।॥ पदढ॥ ३४४॥ 
विहरत लाल विहारिनि दोऊ श्रीजमुना जी के तीरें तीरें। 
.. अद्भुत अखंड मंडल भुव पर वर भामिनि भुज भीरें भीरें।। 


आओ 


# हे 


कुंज गगन घन अलक वबदरिया चलत परस्पर सीरें सीरें। “5 

उपजत किरन कपोल बिमल हँसि लसि दसनावलि हीरें हीरें।। | 0५% 
तामें दै ससि स्त्रवत चुषा स्त्रमजलकन मुख छबि नीरें नीरें। की, 2. 
लोचन चारु चकोर हित पीवत अधीर न घीरें घीरें॥। ._ ७7. «७. 
उमेंगि मिलत अनुराग नवल बर कल कुंडल चल बीरें बीरें। । 


श्रीविहारिनिदासि सुरझत नहिं तन मन ४ - अ ०३४ 
अरुझि अरुन पट पीरें पीरें।। 0 » 
श्रीगुस्देव जू कौ पद- राग-भैरबी, तिताल, जल बिहार के पद॥ पद।॥ ३४७॥ * ह यु 
महामत्त मानिनी महोहर मान सरोवर खेलें। 5 *& अट 


छिरकत छींट कटाच्छनि छबि सौं छैल उमँगि रस झेलें।। | 
बाढ़त अति अनुराग परस्पर प्रेम भुजनि बल पेलैं। 4&#6#₹ ७४७. २ 
है गयौ खंड खंड जल इत उत सुख सागर की रेलैं।। छः ध््ा 
उदित मुदित जुगराज बिराजत लाज नवल अवहेलैं। १" ६ :श | 
ह्वै रहे मगन लगन अंग अंग तन चीर चिकुर न सकेलैं।। | ह 
भींजे वसन निवारि सिंगारति सखी गुहि माल धमेलैं। 
श्रीविहारिनिदासि दरसि सुख बरनत जल थल कुंजनि केलैं।। 
क्ौस्वामी सागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३6६ ॥ 
बिहरत ४ ना जल जुगराज। कि 2 
ह 802990" विनोद पक जूथ समाज।॥। _##ै॑ & 4५ 
2 सा छैल परस्पर छबि सौं सखी संपति रति साज। 2.-<2,७ /# 
नवल नागरीदासि श्रीनागर खेलत मिलि भलैं आज॥। क्र 


# 
.. श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३४७॥ 
के 


बिहरत जमुना जल सुखदाई। 
गौर स्थाम अंग अंग मनोहर चीर चिकुर छबि छाई।। 
कबहूँ रहसि बिहँसि हँसि धावत प्रीतम लेत मिलाई। 
छिरकत छैल परस्पर छबि सौं कर अंजुली छुटकाई।। 
कबहूँ जल समूह रस झेलत खेलत दे बुड़काई। 
#०अक-के 2 बर सुखदाई रहत कंठ लपटाई।॥। 
क्रीड़त के जल थल मिलि रंग अनंग बढ़ाई। 
हाव भाव चुंबन करत केलि मन भाई।। 
भींजे बसन निवारि सहचरि नउतन चित्र बनाई। 
रचे दुकूल फूल अति अंग अंग सरसदासि बलि जाई।। 


» 
श्रीस्‍्वामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३४८॥ 


जमुना जल बिलमत जुगल किसोर। 
उबटि अन्हाइ पहिरि पट भूषन सजि अनहप खप्क हैँ ओर।। 
रस भोगी रस भोगत रुचि सौं हिलि मिलि । 
श्रीभमगवत अघर पान अँचवन लै बीरी देत मुख जोर॥। 


श्रीस्वामी किसोरदास जू के पद॥ पद॥ ३४९॥ 


बिहरत जमुना जल सुकुमार। 
दरपनवत गंभीर नील जल सुंदर सुखद सु प्यार।। 
प्रफुलित कंज पुंज परिमल कल सकल सार को सार। 
श्रीदासिकिसोर प्रकासि परस्पर पैरत परम उदार।। 


॥ पद॥ ३५०॥ 
सजल सनेह सरोवर के मधि पैरावति सहचरि सुख दैंनी। 
उठति तरंग मनोरथ छिन छिन प्रफुलित उर मुख पंकज नैंनी।। 
परसत अलि अनुराग परागनि पीवत प्रमल भ्रमर सुत खैंनी। दस 
श्रीदासिकिसोर दरसि दूग दंपति रमत रमावति कोकिल बैंनी।.. 
॥ पद॥ ३५ १॥ 
ग्रीषम रितु पिय प्रेम बिवस जल भामिनि तन सीतल रुचिकारी। 
हिलगि परस्पर हिलि मिलि क्रीड़त ब्रीड़त तनक न प्रीतम प्यारी ।। 
छींट कटाच्छ छूटत छिरकत छबि छिन छिन प्रति रति बढ़ति अपारी। 
श्रीदासिकिसोर रमत ता रस मधि त्रिपति न मानत कुंजबिहारी।॥। 
। ॥ पद॥ ३५२॥ 9. 
रूप सरित सीतल चलि चौंपनि मिलन प्रेम सागर कूँ आई। 
तट भुज कनक नील मनि मंडित चंचल मीन अमित चपलाई॥ 
विविध रंग कल कमल प्रफुल्लित भ्रमर भ्रमत अदूभुत छबि छाई।.. के 
उत समुद्र झकझोर तरंगनि इत नव बेगि बिकट गति धाई।। 
जल बिहार बिस्तार परस्पर करत रहत चित हित अधिकाई। 
श्रीदासिकिसोरकिसोरी रस बस सुजससखी सारंग मुख गाई।। 
॥ पद॥ ३७ ३॥ 
अति आसक्ति सरित मधि हिलिमिलि करत केलि बोलत कल बानी। 
पैरत उछरत पल पल छिरकत छींट सरस रस सानी॥ 
नील पट लपटि रहे तन अंग उदित उरझानी। 
श्रीदासिकिसोर परसि प्यारी पति रितु मर्दत रति दानी॥ _ 
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॥ पद॥ ३५७ ४॥ 


तलप अबनि पर रूप सरोवर सीतल अति अदभुत ६ छबि छाई। 
उठत तरंग अंग अंगनि प्रति प्रफुलित कमल 3 अरुनाई।। 


ता मधि रस निधि रमत बिहारी अधिक अथाह पार नहीं पाई। 
श्रीदासिकिसोर पाइ जोबन जल प्रिया लाल नव लाड़ लड़ाई।। 
॥ पद॥ ३५५॥ 
जल मधि करत किलोल बिहारी। 
रीझ्ि भीजि भिजवावति सहचरि सुखनिधि संग सुकुमारी।। 


तन मन प्रान समान सगवगे लपरि नेह पट धारी। 
श्रीदासिकिसोर सनेह सने नव केलि कला बिस्तारी।। 


॥ पद॥ ३५७६॥ 
परमानंद जमुना जल भीनें। 

मंजन करत टरत नहिं इत उत अंस भुजनि भुज दीनें।। 
उठति तरंग अंग अंगनि प्रति दरसत परसि प्रवीनें। 
श्रीदासिकिसोर कोकनद कौतिक करत लपटि पट झीनें।। 

॥ पद॥ ३५७ ७॥ 

बिहारिनि प्रीतम रीझि भिजाये। 

अति अनुराग नेह जल सींच्यौ उरज उरनि लपटाये।। 
अति आनंद अथाह जल पैरत भये मनोरथ भाये। 
श्रीदासिकिसोर परस्पर प्रफुलित अंग अनंग मिलाये।। 


* नौका विए्र को पद 


॥ पद॥ ३७८ ॥ 


चढ़े चित चाव नाव पिय प्यारी। 
2 सखी सहज सुखदायक चलत चपल कल वारी॥। 
कुसुमाकर आकृति अद्भुत अमित सुढारी। 
दातिकिलो रदिलाल बिलोकति बिहरत रसिक बिहारी।। 
ओऔगुस्देव जू कौ पद॥ पद॥ ३५९॥ 
एरी नवल नव रंग सौं बैठे भाव, यौं वनि बैठे फूलनि की नाव। 
अद्भुत छबि फबि रही परस्पर संग सहचरि 
यौं जगमगै जटित जराव।। 
बिसल जमुना जुगराज बिराजत मानों फूले फूल चित चाव। 
यह कौतिक जल बिहार देखि दासिनागरी गुन निधान 
नव नागर उपजत नव नव भाद।। 
खोगुल्देव जू कौ पद- राग-भैरवी, ताल-चौताल, मिंगार + ५८; पढ॥ ३६८ 
हरति सन हासि सु प्रकासि बिगसत बिसद 
देखि रीझी बदन कमल की भाँति री। 
ख्िकुर चिक्‍्कन घनें सरस सौरभ सनें 
रहे रस लुब्ध मनों मत्त अलि पाँति री !। 
जदपि निरखत रूप निपट अति निकट है 
तदपि लोभिन मेरी आँखि न अधात री। 
कोटि कोटिक किरन सघन कानन भवन 
उदित गन अगन दुति काम की कांति री॥। 
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" «-. आंजन मन रंजन नखबर करि 


उलटि रीझे रसिक भए भामिनि बसिक 
भुजनि भरि भरि भेंट मधुर मुसिकाति री। 
मिले सुख सिन्धु रति रवन दंपति दोऊ 
श्रीविहारीदासिनि बिलसि हियें सुख सांति री॥। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३६ १॥ 
संजन करि मन मोहनी मोहन 


दे श परस्पर करत सिंगार। 
माँग सुहाग कुसुम रची पाग 


अनुराग पहिरि उर हार।। 


का बक बनी बर बेंदी अंजन नैंन निरखि मुख चार। 
ः ४2528 के बलि विचित्र बिहारी बिहारिनि 
हुलसि बिलसि सुख सार।। 


श्रीस्वामी सरसदेव जू के पद॥ पद॥ ३६२॥ 


लाल प्रिया कौ सिंगार बनावत। 

कोमल कर कुसुमनि कच गूँथत ६ "७ आड़ रचित ४ ४388: पावत॥। 
बनाइ बनाइ । 
लेत बलाय भाय अति उपजत रीझि रसाल माल पहिरावत।। 
अति आतुर आसक्त दीन भये चितवत कँ ५ कुँवरि मन भावत। 
नैंननि में मुसकानि जानि पिय प्रेम बिबस (रस) कंठ लगावत |। 
रूप रंग सीबाँ ग्रीवाँ भुज हँसत परस्पर मदन लड़ावत। 
श्रीसरसदासि सुख निरखत निहाल भये 


गई निसा नव नव गुन गावत॥ _ 


॥ परद॥ ३६३॥ 
अलक सँवारत भौँवर बिडारत गूँथनि करत मनुहारी। 
बेंनी ललित बलित छबि बार सुधारत कर गहि रहत निहारी।। 
 जव नव लाड्‌ लड़ावत गावत नैन नचावत रूप अहारी। 
बलय ब्रिमल भुजवंध बिलोकत परसि कपोल लेत बलिहारी।। 
मुख लखि लालन तन होत निहाल कहत मन हारी। 
किसोर परसि अंग अंगनि ओत प्रोत पणि नित्य बिहारी।। 
॥ प्रद॥ ३६ ४॥ 
पगिया अद्भुत अति अलबेली। 
स्थामाँ सहज स्थाम उर ऊपर अमित गर्व गहेली।। 
बलित पेंच सिरपेंच कलंगी की रस रेली। 
श्रीदासि किसोर प्रिया प्रीतम हित उपजावति रति केली |। 
कोस्वामी सरसदेव जू के पद- राग-आसावरी, ताल-घमारि।॥ पद॥ ३६५॥ 
रसभरे लाल लाड़िली आवत। 
कुंज सदन मन मदन मुदित अंग सुरति रंग उपजावत॥। 
घूमत नैंन बैंन आलस जुत पट लट लटकत भावत। 
प्रेम उमेंगि मन पुलकि तन कंठ सौं कंठ लगावत।। 
मगणन भये मुसिकात छबीले हरषत रीक्मि रिझावत। 
ब्ीसरसदासि सुखरासि रसिकबर विचित्र विनोद बढ़ावत।। 
॥ पढ॥ ३६ ६॥ 
आज अति राजत नागरि नाहु। 
बन घन कुंज कुंज प्रति डोलत अंसनि पर घरि बाहु।। 


“कर 
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फूली लता परसि रस हँसि भरे गावत अधिक उछाहु। 
मंद मंद गति अति छबि उपजत निरखि सखी बल जाहु।। 
आनंद मगन भये लटकत नट पट भूषन तन चाहु। 
श्रीसरसदासि सुखरासि लाडली लालन संग किलकाहु।। 
श्रीस्वामी नवलदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३६७॥ 
रंग भसथौ लालन रंगीली प्यारी राघा। 
एक तन एक मन एक ही समान दोऊ 
नेंक हूँ न न्यारे ह्वै सकत पल आघा।। 
छवि सौं छबीली भाँति नैंननि में ० 8 
मुसिकनि ही में रंग बढ़चौ है अगाघा। 
तैसीये नवल सखी शत अमर ' कुंजबिहारी 
मेरी प्रानप्यारी पूजी मन साधा।। 
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श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३६ ८॥ 
नैंन सुफल करि जुगल नवल देखि री देखि मन दै। 
बैठे करि मंजन मनरंजन अंजन नैंन निमेषन दै।। 


#५+ वी: ५. विविध अवतंसनि अंसनि हँसि भज दंडनि दै। 
रसमत्त परस्पर की 
मिलि बिहरत सखियन सुख दै।। 
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३. [0] मेरी सहज रंगीली नागरी 
४. होरी पिया मरमाई री माई ४०६ २०६ 


५. होरी खेलन स्थाम हुलसि ३९४ २०२ 
-धालणुन ९० ९: 

है. श्ीराधारसिक नव कुंजबिहारी ३७१ १८७ 

२. हमारौ माई लाल विहारी मन हर्पौ ३७२ १८७ 

३. नवकुंज सदन में आजु रंगीली होरी ३९० २०१ 

४. पिया अबकें तौ ५ २०४ 


पृ७:७ 


(सोई) डोल झूलत (हैं) श्रीविहारी ३७३ १८९ 


कृपा जथा मति बरनौं ३७४ १२० 
है आई रंग भरी होरी ३९३ ३०२ 
४ होरी रंग महल में खेलत 


ना छ्घु० ११:- 
१. झूलत डोल दोऊ जन ठाढ़े 


५ जयी होरी को खिलार 


_.. फाल्‍्युल श्ु० १९:- 
१. झूलत डोल श्रीकुंजबिहारी 
२. सब सखी मिलि झूमक दैहिं 
इ, $ 28३ नब किसोर 
४. हो हो होरी खेलैं री मोहन 


फरालगुन रु० १9:75 
१. एक समैं एकान्त वन में 
२. रूप मोहिनी 
३. मेरी रंगीली नागरी 
४. हो होरी खेलैं श्रीराघाजू प्यारी 
७, तन मन मौज मनोज भरी 


फान्णुन खु० सा 
१. झूलत डोल दुलहिनी 
२. (चलि सख्ि) चलि जाँहिं 
३. रंग महल में आजु रंग होरी 
४. ललित नब कुंज में होरी 


(मोर) 5 55 हैं) श्रीविहारी 
१. झूलत 
विहारिन पुहुप पन्‍ उकक 
२. श्रीस्यामा प्यारी कुंजविहारी 
३. हो हो होरी खेलै साँवरौ 
४. ऐरी सखी नित्य विहारिन बाल 
५, अति रंग बिहारिल बाल 
६. प्यारी सहजहिं मृदु मुसिकाइ 


७, नित कुंजविहारिन बाल 
८. रस मत्त विहारिन बाल 
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९. जो तुम हा खिलार स्याम 
१०. अबकैं फाग रसिक सुख दीनों 
११. श्रीबिहारी बिहारिनि की री मोपै यह छवि 


के %के % 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद- राग-बिहाग, होरी ताल्न-धमारि॥ पढ॥ ३६९॥ 


होरी रस रंगा'? री। खेलत स्थाम प्रिया गौरा री॥। 
प्रेम सहित सखि श्रीवृन्दाबन सेवत जल जमुना री। 
ढिंग ढिंग अब रुक $ भुके फूल रही फुलवारी।।१॥। 
सकल सुगंधनि ले ले बहत मलय सुखकारी। 
छिरकत छुव॒त चशवर पुर पराग उड़ावत डारी।॥।२॥। 
गावत चैत सुनावति सहचरि 5 ५४३५ री। 
च्छु ख््रवन मन मोद भयौ खेलन कौ हरपे ॥३॥। 
/ प्रिया मेरें को खेले लाल करें मनुहारी। 
अति सुख में देखि सखी री देत परस्पर गारी।।४॥। 
खेलत झेलत रंग में रंग रहसि बहसि हँसि ढारी। 
अरुन बरन नव कुमकम के रंग पीक कपोलनि पारी।।५॥। 
चुछताल- 
सब अंग चित्र विचित्र बिहारी बिहारिनि सुरति सिंगारी। 
तन मन वारि देति छबि पर तुन तोरति कौतिक हारी।।६।। 
लिसिदिन यह सुख जीजत पीजत प्याय सुधा पिय प्यारी। 
मसत्त भये जुगराज बिराजत मिलत 2 भुजचारी।।७।। 


ह ग्रापन में “होरी रसरंगा री रंग होरी रसरंगा' गाया जाता है। 


। 
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अति खत्रम सिथिल भये दोऊ जन तिहिं छिन सखी सम्हारी । 
श्रीविहारिनिदासि दरसि मुख सुख दिन धन्य पहर पल घारी।॥।८॥। 


श्रीस्वामी नागरीदेव जूं कौ पद- राग-धनाश्री (पटदीप), होरी, ताल-धमारि 
॥ पद॥३७०॥ 


मेरी सहज रंगीली नागरी यौं राजैं स्थाम संग गोरी हो। 


दिन * आर 2: लाड़िली अति बिचित्र बनी यह जोरी हो।।१।। 


नव सुखपुंज में प्यारी उबटि बदन सिर खोरी हो। 
सारी सुरंग स्थाम ३: अर बे! कुसुम कच डोरी हो।॥।२।। 
तब चित्र चतुर नख | दै अंजन मृगमद रोरी हो। 
खुभी है पोति चारि चारि चूरी पग नूपुर की धुनि थोरी हो।।३॥ 
सुंदर बर कर दर्पन लियें मुख निरखत कुँवरि किसोरी हो। 
जाँचत रति चित चौंप सो नवनागरि नाहु निहोरी हो।॥।४॥। 
प्यारी नखसिख सुंदरि मोहनी मृदु आह हैं मुख मोरी हो। 
खत्रवत सुधा ससि माधुरी प्रिया दृष्टि चकोरी हो।।५॥। 
अंग अंग अनंग उदित भये दे परिरंभन रस रोरी हो। 
सुरति रंग तन मन हहेैं गुन गूढ़ ग्रंथि हँसि छोरी हो।।६।। 
मूलताल- 

दोउ उमेंगि उमेंगि रस बिलसहीं घन दामिनि भामिनि भोरी हो। 
सब संपति कौं सुख सूचहीं यौं खेलत हैं रस होरी हो।॥७॥। 
श्रीबिहारीबिहारिनिदासि कौ जस बरनें को मति थोरी हो। 
बलि नागरीदासि दरसि सुख रीझि बारति मन तृन तोरी हो |।८॥। 


आल उक कक अजक क जे आ पक 
स्््स्ब्डे चइसट 
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«न ९ ब ७ *< ७ * ०७ ० के। 
होरी के पद है ही 
ता 
(5 
प्काल्गुन शुर ९६: ५। 
श्रीस्वामी जू कौ पद-- राग-धनाश्री, ताल-ध्रुपद॥ पद॥ ३७१॥ पल 
श्रीराधा रसिक (नव) कुंजबिहारी खेलत फाग ही. टू 


न वतीजन कहत हो हो हीरी।. 
भरत परस्पर काहू की काहू न चधि 
कें मन हरत मोहन गोरी।। कर 
कर सौं करब जोरि कटि सौं कटिब मोरि - 3 
करत नृत्य काहू न रुचि थोरी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा फिरत न्यारेई 4." 
सब सखियनि की दृष्टि बचावत तकितब खोरी।। 
औस्वामी जू कौ पद- राग-धनाश्री ताल-होरी घमार। पद॥ ३७२॥ डा 
हमारो माई लालविहारी मन हस्थयौ 
जै श्रीवृन्दाबिपिन बिलास। न 
नव निकुंज सुखपुंज में भाँतिन सुमन सुबास॥१॥ | 
अलिकुल संकुल गुंजहीं ( और) सम जोधो तजि नेंकु न जात। 


" सिखीकुल नृत्यहीं (और) या शत कप कर सुरसात॥र॥ . 6५ 
£4 समीर बहै तहाँ (और) री अति मंद सुगंध। ही 


ही जन खत: +अ४० ॥३॥। 
तरु फल फूल मधुर झिलें (और) रितु बसंत रहत हितस्थाम।. 
लित नौतन संपति सबै (और) सेवत श्रीस्याँसाँ अभिराम।।४।। 
और कहें सुख सुनि सखी (और) संजोगी रस परस बिहार। 

प्रेस मगन संतत सदा (और) सावधान अंग अंग न सँभार।।५।। 


# 


सब गुन रूप अचागरी ५३३8" सेवति अपने भाई। 
दंपति मुख सुख निरखहीं ( है से ९०१५५ ३०० ॥६॥ 
कोऊ कर किन्नरि साजहीं (और) कोउब कर लीनें कठतार। 
कोऊ आबझनि बजावहीं सब मिले हैं संच गति भेद अपार।।७॥। 
झाँझ मुरज डफ बाँसुरी बीना मुखर्च॑ंग उपंग रसाल। 
अरु बाजे बहु को गनें जे लिये हैं सूघर सुंदरि नव बाल।।८॥ 
श्रीललितादिक सखी मिलि चलीं देखन पिय प्यारी कौ अनुराग। 
जमुना कूल कदम्ब तरु राजत बर नेक पा सुहाग।।९॥। 
पा आनंदकंदनी (और) करुनानिधि उदार। 
कुँबर पर बरषहीं जब बोलति बचन 


कुसुम सुखुमार 7र।।१०॥। 
प्यारी मोहन सौं हँसि कह्मो (५ छह. फाग। 


सुनि मन मुदित उदित भये (और) को बरनें कवि तिनकौ भाग।।१ १ ॥। 
मनि कंचन की पिचकारी रे ९४ लई है कुँवरि भरि अपने हाथ। 
तिनहीं कौं तकि तकि छिरकहीं (और) जे अपने प्राननि के नाथ।॥।१ २।॥। 
मोहन दृष्टि दुराइ कें (और) चले हैं अनत तकि औरै घात। 
दाव न पावत भरन कौ ( कं, बहुस्यौ प्यारी छिरकि हँसि जात।।१३॥। 
छबीले छदम कछू कियो (और) और सखी दे आगें ओट। 
नख सिख लो  सुन्दरि भरी मानों सचे हैं मदन के लूटे कोट।।१४॥। 
कामिनि कर कटि पट गह्मौ (और) अलक छुवत नैंननि भयौ मेल। 
पान करत मुख माधुरी वह बाढ़ प्रेम परस्पर खेल।।१५॥। 
भूषन बसन सबै सनें (और) सौंधे विविध बरन बहु मोल। 
अरगजा रंग रुचि कीच में (और ) पानि परसि हँसि करत किलोल।।१ ६।॥। 
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सखि मंडल मध्य विराजहीं मानौं नव कमलनि बिच उज्ज्वल हंस। 
द्र्मकि दस ९ की जल शत अ का विलल अल मध७ ३ 
सुघर गावहीं (और) तान तरंग अनंग नचाइ। 
हाव भाव उपजत घनें (और) उमेंग्यौ उर आनंद न समाइ।।१८॥। 
मृदु मालति कल नव लता (३९७० तगाल अंग अंग अरुझात। 
पुलकि पुलकि अंकों भरें (और) परिरंभन चुंबन न अघात।।१९।। 
मूल्ताल-- 


गौरस्याम तन अति बनें (और) दोउब रंगे हैं प्रेम के पाग। 


नील अरुन छवि पीत में अल कौंन करि सकै अंग बिभाग॥२०॥ 


तब निरखि सत्रमित सुख सहचरी (और) दोउब घरि राखे उर माहिं। 
और निकट निज कुंज में बैठारे करि कुसुमनि की छाँहिं।२१॥। 
कोउ कर चरन पलोटहीं (और) कोउब अंचल पौंछत मुख वारि। 
कोउ छवि पर तृन तो रहीं (और) कोउ प्रेम पीवति जल वारि।।२२।। 
कोउ कर स्त्रक चंदन लियें (और) कोउब कर लीनें उपहार। 
याही खुछ सच खेलिये बहुस्पौ बलि कीजै बिसद बिहार॥२३॥। 
जै जै श्रीहरिदास कृपा करी (और) जथासक्ति गाई रस रीति। 
ज़िनकें यह रस सेइये श्रीविहारीदास करि तिनसौों प्रीति।॥॥२४।। 


फाल्गुन शु० १०:-- श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-सारंग, होरी, ताल-धमारि 
॥ पद॥ ३७३॥ 


(सोई) डोल झूलत (हैं) श्री बिहारी बिहारिनि राग रमि रह्यौ। 


काहू के हाथ अधौटी काहू के बीन काहू के 
ट कोऊ गहैँ (हैं) तार काहू के अरगजा ! वाह रंग रह्यौ।। 


... डॉडी छाँड्े खेल बढ़यौ जु परस्पर नहिं जानियत पग क्‍यों रहौ। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी कौ 

खेल खेलत काहू न लक्मौ।। 
. श्रीस्वामीनागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३७४॥ 
श्रीगुरु कृपा जथामति वरनों श्रीवृन्दाबन अति राजैं री। 
आसपास जमुना रस झूँमी सुखद रमित अति भ्राज'ैं री।।१॥ 
सखि मृदुल सुबास पुलिन कन झलकत बिमल कमल अति फूले री। 
नील अरुन सित पीत अधिक छबि सौरभ शत बुर री॥२॥। 
सारस हंस चकोर कुलाहल कूजित कल सुर री। 
अति रसमत्त चलत मधुरी गति लटकनि की छवि न्यारी री।।३॥। 
. कुंज सघन घन नव नाना रंग फूलीं हित रति सूचें री। 
. संपति सुख सब सौंज सजजं यों दंपति अति मन रूचें री।।४।। 
. अद्भुत सहज बिबिध निर्मित धर मनिमय मूदु अति सोहै री। 
.._ नव कर्पूर रमित रज राजत बरनैं ऐसो कवि कौ है री।॥५॥। 


्! 


पारिजात केसर जु कल्पद्गुम फलित लाल मनि सोहें री। 


. सौरभ सरस गुच्छ मुक्तनि के झलकत छबि मन मोहैं री।।१०॥। 


अति रसमत्त सुजस अलि गुंजैं स्याम अरुन सित परे री। 
नव पराग अनुराग त्रिबिध बहै सीतल मंद समीरें री।।११।। 
कै रितु बसंत सदा वृन्दाबन सेवत सुख मन लीनें री। 


अपने अपनें भाइ भजत सब सावधान चित दीनें री॥॥१२॥। 


नारिकेलि नव नूत सदा फल नींबू फलित सुपारी री। 
ललित लवंग लता जु इलायची दास्थौ दाख छुहारी री।।१३॥। 
है रूप कियें सेवत सखी नाना रति सुख साजैं री। 


मन्दिर नवलनि मनिमय मंडल अनंग रंग रति काजैं री॥१४॥ 


सौरभ मूदु सेज्या बहु रंगनि रचि रचि सहज बनाई री। 

बिहरत नित्य नवल दोउ प्रीतम कुँवरि कुँवर सुखदाई री।।१५॥। 

नव नव रंग नये नित साजैं खेलत छिन छिन भारी री। 

जो इच्छा मन करत सोई अब जाँचैं श्रीकुंजबिहारी री।।१६॥। 
हूँ कक रंग हिंडोरें झूलत गौरस्याम तन राजैं री। 

वर कठतार बीन डफ रहत सबै सुख साजैं री।।१७।। 

गावत चैत परस्पर झुंडनि रंग अनंग बढ़ावैं री। 

झूलत फूलत विपुल बिनोदनि रीझि दुहँनि पै पावैं री।।१८॥। 

कबहुँक कुंज कुंज प्रति डोलैं बोलें हँसि मधुरी बानी री। 

अरुन पीत पट लसत सुभग तन देत सकल सुखदानी री।॥।१९॥। 

कबहुँक दृष्टि बचाइ सबनि तें रंग महल दोऊ खेलें री। 


दरस परस सुख केलि कलोलनि राग रंग रस झेलें री॥२०॥ 


न $ ह 


मूलताल-- 


बीरी परस्पर खात खवावत मधुर मधुर मृदु बोलैं री। 


मैंन सौं नैंन मिलाइ छंदबंद कर ३ +० खे खोलें री॥२१।। 


परिरंभन चुंबन ज़ु अधर मधु पीवत न मानें री। 


प्रमुदित मत्त रहत जु निरंतर निसिदिन जात न जानें री॥२२॥। 
अँगराग अनुराग रंगे दोउ सुरति बिबस जब जानें री। 
श्रीहरिदासी विपुलबिहारिनिदासि दोऊ उर आनें री॥२३॥। 
फेरि सिंगार हार रति साजैं यौं नित नेह बढ़ाबैं री। 

बलि बलि नागरीदासि दरसि सुख 


प्रमुदित प्रेम लड़ावैं री।।२४।। 


फाल्युन शु० १ १-श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-धनाश्री, ताल-धघुपद॥ पद॥ ३७५॥ 
झूलत डोल दोऊ जन ठाढ़े। 
हॉगत जोर सहित जैसौ जाकें डॉड़ीब गहैं गाड़ै।। 
बिच बिच प्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनीन के जूथ बाढ़े। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 
राग ही के रंग रैंगि काढ़े।। 


फाल्पुन शु० १२:- श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-धनाश्री, ताल-ध्रुपद॥ पद॥ ३७६॥ 


सख्त डोल श्रीकुंजबिहारी। 
दूसरी ओर रतिक राधाबर नागरि नवल दुलारी।। 


राखे न रहत हँसत कहि कहि प्रिया बिलबिलात पिय भारी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत री प्यारी 


अबकैंब राखि हाहारी।। 


न $ ह 


* $ # भर 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-काफी, होरी-घमारि॥ पद। 
सब सखी मिलि झूमक दैहिं, ( अहो ) मेरौ लालबिहारी मन हस्यौ हो। 
* श्रीहरिदासि सहज रति बरनों श्रीवृन्दावन अति रम्य। 
श्री बिपुल बिहारिनिदासि कृपा बिनु सबके मननि अगम्य।।१ |। 
# कमल कुमुद फूले जल थल पति चूस तरनिजा कूल। 
» सारस हंस ललित गति चलत मन फूल।॥॥२॥। 
नव निकुंज ५ "5 व उदित कमल की कांति । 
» नृत्य करत है ५8०8० नाना भाँति।।३॥। 
» द्रुम बेली फूली लता रितु सरद बसंत। 


# अद्भुत भूमि रंग राजैं अति सोभा सुखहिं न अंत।।४।। 
» रज कर्पुर सुगंध त्रिबिध बहै सीतल मंद समीर। 


# अति रसमत्त मुदित कल कूजित सुक पिक भूंगनि भीर।।५।। 
४ सेवत काम अनंत कला नित कुंजमहल आगार। 
» लाल रतनमनि मुक्ता झूमत रचित बितान अपार।|।६॥। 
» कनक खचित मनिम॑ंडल पर राजैं कुँवरि संग सुकुँवार। 
रु बी शिखा स्थाम तमाल लता मानौं कनक कुसुम उर हार।॥3।। 
ड औ्ीललितादिक सखी आईं झूमि सब आवझ साजि मृदंग। 
# एक लियें करतार झाँस डफ बर बाँसुरी मुखचंग।।८।। 
» एकनि कर कठतार कांड" 3 रबाब उपंग। 
» एक लियें किन्नरि कर बीना गावति तान तरंग।।९॥। 


+ उपरोक्त पैंकिल में ''एरी हाँ सजनी ' के साथ पद गाया जाता है। 


* $ ह 


न $ ह 


५७; 


५७; 


५७; 


"है; 


* सथा+-सृखला 


» एक अरगजा कनक कलस भरि सौंधे सरस रसाल। 
+» एकनि कर पिचकारी एकनि कर बूका बंदन अरुन गुलाल।।१०॥ 
४ एक लियें बीरी कर कंदुक अरु कुसुमनि के हार। 
+ झूमत सुघर ५८% चाँचरि सप्त संच सुरतार।॥।११॥। 
» प्यारी हँसि मोहन (आवौ) आवीौ जू मिलि खेलैं फाग। 

५ 'कछ “बट सुनि स्थाम सहेलिन बाढ़धौ अति अनुराग।॥।१२॥। 
+ ता लै पिचकारी दीनी श्रीस्याँमाँ जू कौ आइ। 
४ छिरकति भरति भाँवते पिय कौं रहस बिहसि हँसि जाइ।।१३॥। 
» मोहन भरि पिचकारी लैं कर छल बल तकत उपाव। 
४ नागरि नवल प्रबीन प्रिया ये क्‍्यौंहूँ न पावत दाव।॥।१४।। 


* दृष्टि बचाइ अलि आगें लैबूका बंदन अरुन गुलाल। 
. * आई अचानक भरि प्यारी हँसि होरी बोलत लाल।॥।१५॥। 
४ कामिनि कटि पीतांबर कर गहि कहति बचन मुसिकाइ। 
* बहुस्थौ भरो चपल नटनागर नख सिख छवि रहि छाइ।।॥१६॥। 


४ भूषन बसन सवै सनें (और) कुमकुम सौंधे गुलाल। 

» निरखि हरपि सुख प्रेम उमेंगि गुन गावत सखि नव बाल।। १७।॥। 
मलताल्र>« 

गौरस्थाम तन रुचिर मनोहर चितवत विधि मुख ओर। 
करत सुधारस पान परस्पर लोचन त्रिषित चकोर।।१८॥। 
दरस परस रसमत्त भये दोउ बिलसत हँसत अनंग। 

अंग अंग हरपत सुख बरपषत खेलत भरि रस रंग। ।१९।। 


४ उपरोक्त प्रेंफिल में *एरी हाँ सजनी”” के साय घद शाया जाता ह्ै। 


के ॥ अर ८3 233 अर 


ह ढ्ोरी के पद 


राग रंग रस सुख बाढ़यौं अति सोभासिन्धु अपार। 

 ब्रिपुल प्रेम अनुराग नवल दोउ करत बिहार अहार।।२०॥। 
- श्रीवृन्दाबिपिन बिनोद करत नित छिन छिन #४७:४- ५४४४ । 
काम केलि माधुर्य प्रेम पर बलि बलि ॥२१॥ 


फाल्गुन शुरु १३:- श्रीस्वामी जू की पद- राग-धनाश्री, ताल-ध्रृपद 
॥ पद्॥ ३३८॥ 
एक समे एकान्त बन में मसल डोल श्रीकुंजविहारी। 
झोंटा देत परस्पर सब अबीर उड़ावत डारी॥। 
5 जा उनके वे उनके (हों) दुहुनि की एक सारी। 
ह के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी वाढ्यौ रंग भारी।।११॥। 


बीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-काफी, धनाश्री, होरी, लाल-धर्मारि 


॥ पद॥ ३७९॥ 
ह रूप अनूपम मोहनी, मोहे कुँवर किसोर। 
लाड़ गहेलरी , रंग रॉचे लाल। 
बदन सुधा ससि सखत्रवत री पीवत नैंन चकोर।।१।। 
चैंन कमल मुख कमल कें चरन कमल कर लाल। 
तन मन फूले कमल री मोहन मुदित मराल।।२॥। 
हासि कुसुम जोवन लता अलि आसक्त तमाल। 
बचन रचन सुर सब्द के मृग सनि मोहै रसाल।।३॥। 


थे घन तुम दुति दामिनी मिलि * कक. सुहाग। 
आलस क्‍यों बलि कीजिए खेलौ फाग।।४।। 


७० ११३ 


कत->- 
व । 


कब 


हि 


3] 


मूलताल- 


राग रंग अति 


सुनत भयौ चित चाब री सुघर सिरोमनि जान। 
सहचरि संच सुरनि लियें करति मधुर कल गान।॥५॥। 
श्रीकुंजबिहारी खेलहीं प्रेम भरे रस रंग। 


मदन मुदित अंग अंग री करत 
उर कर बर परसें 
। पियत सुधाघर माधुरी चित्रित पीक कपोल। श् 


बूका बंदन मेलहीं कुमकुम कुसुम सुरंग॥६॥ 
कल केलि। 

हाँ जुजल नवल रस झेलि।।७।। 

अंग अंग अनुराग री कहत मधुर मृदु बोल।।८।। 


रंग रह्मौ श्रीहरिदासि बिनोद। 
री बिपुल बढ़ावति मोद।।९॥। 


श्रीविचित्रबिहारिनिदासि 
छिन छिन प्रति रति ४2००७: गे | 
मधुर प्रेम रस 32“. १९२०४ ९ जल ॥१०॥ 


श्रीस्थामी नागरीदेव जू कौ पद-- 


राग-धनाश्री, पटदीप, होरी, ताल-घमारि 


॥ पद॥ ३८ ७॥ 
(ए) मेरी रसिक रंगीली नागरी मिलि खेलत पिय संग होरी हो। 
नव निकुंज 3४ के में अति राजत अद्भुत जोरी हो।।१॥ 
अरुन पीत पट 


तन निर्तत अति रंग साजैं हो। 


सखि भूषन रव सुर संच सौं मानौं मृदंग ताल डफ बाजैं हो।॥२॥। 
अलि आनंद बिराजहीं नव कोकिल कल सुर गावैं हो। 


सखि द्वुम बेली 


फूली लता नव पुहुप पराग उड़ावैं हो।।३।। 


5 


5 


का हा 7 डहुहझुडजहुऊ है..0.॥. हा ््न््््स्ट 


# ७ उ# ७ एक ७क ० ४७ ७. # ० इज इ: अप न्खु +. 


* होरी के फद हु 
१3 
मि शक | 
सौरभ सरस पवन बहै नव रितु बसंत हो। $ 
सखि अति आनंद उमेंगि ढरैं रस बरघत हो।ढ॥..... 


अंग अंग अरगजा रंग छिरकहीं नव नेह नयौ अनुरागौ हो। 
सखि मुदित परस्पर खेलहीं अति सुरति रसीली फागौ हो।,«।। 
हावभाव भूभंगिनी अति चौंप बढ़ी चित चारौ हो। भष्ड 
बदन बिलोकत माधुरी री मची मौज मनोजनि मारौ हो॥६। 
कर कमलनि परसें हँसें उर आनन अलक सँवारौ हो। हर 
जुगल नवल रसपान कें भये बिबस बसन न सँभारो हो॥9॥ 
सुरति रंग अंग रगमगे अति भ्राजत कुँवरि किसोरी हो। 
संग सुखदायक सहचरी रीक्ि रीझि कहत हो हो होरी हो॥८॥ 
झूलताल- हर 
डुहि रसमत मगन रहैं नित नौतन नित्त बिहारौ हो। 4 दे 
छिन की पति रा िलहली मु रस जस करत अहारो हो।।९॥। 
जै जै श्रीहरिदासि प्रताप तें बलि बिपुल बिहारिनिदासी हो। हे 
लि नागरीदासि दरसि सुख सेवै 2 
संतत प्रेम प्रकासी हो।॥९०॥ 
फाल्गुन शु० १४:- श्रीस्वामी जू कौ पद- राग धनाश्री-ताल-धुपद 
॥ पद॥ ३८१५॥ 
झूलत डोल दुलहिनी दूलहु। 

उड़त अबीर कुमकुमा छिरकत खेल परस्पर सूलहु।। 

बाजत ताल रबाब पक बे: तरनि तनैया कूलहु। 
कुंजबिहारी को 


पर के स्वामी स्यथामा 


अनतब नाहिंने फूलहु।।१ ४।। 


फाल्गुन शु० १५:--श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-सारंग-होरी, ताल-धमारि 
॥ पद॥ ३८२॥ 
(सोई) बोल सुख त (हैं) श्रीबिहारीबिहारिनि पुहुप बृष्टि होति। 
सुरपुर पुर गंघर्व और पुर तिनकी नारि देखति बारति लर मोति॥ 
घेरा करत परस्पर सब मिलि कहूँ व न देखी ऐसी जुबती जोति। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारिनि 
सादा चुरी खुभी पोति॥१५॥ . 

श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३८३॥ 
श्रीस्याँमाँ प्यारी कुंजबिहारी राजत अद्भुत जोरी हो। 
अति रसमत्त परस्पर बिहरत खेलत हैं रस होरी हो।॥१॥। 
सौंधे सरस अबीर अरगजा छिरकत कुँवर किसोरी हो। 
हाव भाव चित चाव बढ़धौ अति बूका बंदन रोरी हो।॥।२॥। 
रतन खचित पिचकारी हाथनि भरि लई मृगमद रोरी हो।.. 
वे उनके वे उनके सात देशिकत हैं मुख मोरी हो।।३॥। 
कोऊ करतार कोऊ कर संच सुरनि गति थोरी हो। 
बीना मुरज पखावज बाजत बिविध डफनि की जोरी हो।।४॥। 
कोकिल कीर अलापनि में सुर ताल देत गुन गोरी हो। 
लेत अतीत अनागत नागर नृत्य करति मुख मोरी हो।।५॥ 
मूलताल-- 
राग रंग सबकौ मन करषत भई अविचल मति भोरी हो। 

....._ तन मन प्रान करौं न्‍्यौछावरि या छबरि पर तृन तोरी हो।।६॥ 


.. श्रीहरिदासी इष्ट उपासी या में मति मोरी हो। किध 
. श्रीनागरीदासि की दासि परम रुचि जैसें चंद चकोरी हो।॥७।। 
.. श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद-राग काफी, होरी; ताल-धमारि॥ पद॥ ३८ ४॥ 
हो हो होरी खेलें साँवरौ अपनी कुँवरि लड़ैती साथ।... 
+# श्रीललिता चौंप लगाय दुहूँ देसि गहि पकराये हाथ।। | 
# प्रेम भरे जु फाग दोऊ खेलें भई है दुहूँ दिसि भीर।। 
# आनंद लई करजेरी धरत निमिष नहिं धीर॥ 
# भरि पिचकें मानों सुरति की सजनी छुटत दृणनि की कोर।.._ 
# उड़त अबीर गुलाल श्र सतभाइ अतर के बोर।। 
४ मंद मधुर बाजे बजैं (और) बाढयौ अति उत्साह। 
छाइ रह्यौ अनुराग परस्पर देत नेंक नहिं चाह॥ 
मूलताल- 
इषहि विधि खेल मच्यौ में रंगे (है / 42 
यह सुख निरखति दी से पर रसिक संग।। 
ओऔस्वामी ललिलतकिसोरीदेव जू के पद- राग-धनांश्री होरी, लाल-अद्धा 
लिताला।॥ पद॥ ३८५॥ 
एरी सखी नित्यविहारिनि बाल बरषति रूप रसाल री। 
'आ हो हो हो होरियाँ) 
एरी सखी चंचल नैंन बिसाल लाल निहाल री।॥ 
एरी सखी 3८ त सुख की रासि मधुर मधुर मृदु हास री। 
एरी सखी हुलसि लड़कात आनंद उर न समात री॥ 


क उपरोक्त पंक्ति में “एरी हाँ सजनी'' के ख्राथ पद गाया जाता है। 


व 
सी 
8 ९४ ७७१९ 
२०० * समाऊ-सूंखतला 
$ 


है ५. 
ह रू ब 


एरी सखी अंस अंस भुज देत अंकों भरि भरि लेत री। 
एरी सखी मिलत मिलत न अघात रोम रोम फूले गात री॥ 
एरी सखी बाढ़यौं है रंग अपार उपजत कोटिक मार री। । 
एरी सखी परे हैं प्रेम रस जाल प्रानप्रिया उर माल री।। 
एरी सखी इन से येही आहि पटतर दीजै काहि री। 
एरी सखी ललित सु केलि अभंग श्रीरसिकसखी अंग संग री।। 
॥ पद॥ ३८६॥ 
अति रंग बिहारिनि बाल बरषति लाल पै। 
इकटक निरखति सहज लाड़िली भाग्य लिख्यो है भाल यै।। 


के के “"अ चूमि तरुवा हियें लाये माथे धरे हैं बिसाल ये। 
या छबि पर बारी रीक्मि रसिक सु ख्याल पै।। 


3 हू 


॥ पद॥ ३८७॥ 
प्यारी सहजहि मृदु - 2४" मोहन बस करे। 
जब अनुराग भरी ढरी हित सौं बिबस भये अंकों भरे।। 
मानत भाग्य धन्य धन्य हमहीं आजु प्रिया अपने करे। 
श्रीललित केलि निसिबासर बिहरत रसिकसखी के हिये अरे।। 
॥ पद॥ ३८८॥ 
नित कुंजबिहारिनि बाल खेलत लाल सौं। 
महाप्रेम भरि भरि पिचकारी छिरकत दृगनि बिसाल सौं।। 
सहज सनेह सौंधे में सौंधे रंग रंगीले हाल सौं। 
श्रीललितप्रिये अंग संग सुख बिलसत अद्भुत चाह रसाल सौं।। 


 #ऋ 


॥ पद॥ ३८९॥ 
रसमत्त बिहारिनि बाल मो हिय में रहो। 
दूर हुलसि आनंद महा छ्लै लपटि लपटि मो तन चहौ।। 
रोम सुख पाइ छबीले हँसि हँसि के बातें कहो। 
श्रीहरिदासी जू रसिकसिरोमनि तन मन मिलि यह सुख लहौ।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद- राग-काफी, ताल-घमारि॥ पद॥ ३९ ०॥ 
नव कुंज सदन में आजु रंगीली होरी। 
इत स्थामा उत स्थाम मनोहर खेलत उमंगि न थोरी।। पड 
छल बल घात लगावत मोहन अंग बचावत गोरी। 
सावधान दोउ सुघर सिरोमनि अपनी अपनी ओरी॥। 
कोक कला कल केलि परस्पर जोवन जोर किसोरी। 
चतुर खिलार लाड़िली लालन तुम जिनि जानौं भोरी।। 
मूलताल- 
हा हा करौ परौ पाँयनि अब ना चलिहै बरजोरी। 
भगवतरसिक उदार स्वामिनी दैहैं सर्वसु छोरी॥। 
श्रीसाधूराम जू कौ पद॥ पद॥ ३९१॥ 
मतवारे री तेरे छैल छबीले नैंना। 4 
घूमि रहे अलबेले अलौकिक करत कटाक्षनि सैंना।। 
चपलारे अनियारे भारे कजरारे सुख देंना। 
श्रीसरस प्रिया बस भये हैं बिहारी कहि कहि साधू बैंना।। 


श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३९२॥ 


रंग होरी रंग होरी हो रंग होरी खेलत | गोरी। 
अति लड़काइ धरी भुज पिय पर रस बरषत घन घोरी।। 
प्रान प्रान सिलि तन सन 
श्रीललितकिसोरी के हित बिहरत प्रीति बढ़ी दुहूँ ओरी॥। 
श्रीस्थामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३९३॥ 
होरी आई रंग भरी खेलत तन सुकुमार। 
अबीर गुलाल के बादर छाये बरषत धार फुहार।। 
उमेंगि उ्मेंगि बरषत रंग भारी छूटत कर पिचकार। 
श्रीललितमोहिनी के हित बिहरें वे उनके वे उनके हार।। 
श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३९४॥ 
होरी खेलन स्याम हुलसि छबीली आई। 
अबीर गुलाल लियें नैंननि में आज करत मन भाई।। 
बाजे बजत दुहूँ दिसि नीके मनमथ मोद बढ़ाई। 
5 ५३ 'टिन मार मचाई।। 
किलकि सुखदाई। 


छबि तरंग 
गावत गीत रस रीति जीति कें 
श्रीरसिक बिहारिनि की छबि निरखत ज्यों दामिनि घन छाई।। 
श्रीस्वामी पीतांवरदेव जू कौ पद॥ पद॥ ३९५॥ 
पिया अबकें तौ बिपिन निरंतर हो हो हो हो होरी है। 

तुमकों दीनी रसिक हमारी ओरी है।। 
कोधौं जीते कोधौं हारै पैज बदी ना थोरी है। 
पीतांबर तुम धरौ दाव पै जीती कुँवरि किसोरी है।। 


श्रीललिता हम 


दृष्टि दृष्टि सौं जोरी। 


* समाझ-सृखला 
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श्रीस्वामी राघाप्रसाददेव जू के पद॥ पद॥ ३९६॥ 
होरी रंग महल में खेलत हैं पिय प्यारी। 
ललिता भरि भरि देत उमँगि सौं केसरि रंग पिचकारी।। 
कमल करनि भरि बूका बंदन घालत जब ६. डे मारी। 
मूठि बचावत (प्यारी) नवल छबीलौ श्रीराधा रसिक बिहारी ॥ 
॥ पद॥ ३९३॥ 
नयौ होरी कौ खिलार आजु घात में आयोौ। 
झपटि फैंट कर गह्मौ लाड्िली गाल गुलाल लगायौ।। 
मंद मंद मुसिकात छबीली नैंननि सैंन जनायौ। 
छीन लियौ पट पीत मुरलिका दै दै ताल नचायौ।। 
संग सखी ललिता हरिदासी हँसि हँसि मोद बढ़ायौ। 
श्रीराधारसिक नव कुंजविहारिनि ऐसौ फाग मचायौ।। 
राग-काफी, घनाश्री, होरी, ताल-चौताल॥ पद॥ ३९८॥ 
॥ सुंदरवर नव किसोर खेलत रंग होरी। श 
: घ्यारी संग नवल बाल झोरिन लीनें गुलाल 
कंचन पिचकारी हाथ केसर रंग घोरी।। 
रोरी मुख मलत धाइ पीतांबर लियौ छुड़ाइ 
व ताल दै चबाई कस बिहँसत मुख मोरी। 
. हँसत लसत चंद्रबदन बारौं छबि कोटि मदन 
श्रीराधिकाप्रसाद सखी निरखति तृन तोरी॥। 


श्रीस्वामी पीलांबरदेय जू कौ पद॥ पद॥ ३९९॥ 
जो तुम हो खिलार स्याम मेरे संग आवना। 
जेती संग भीर भार तिनकौं न ल्यावना।। 
झाँझ डफ मृदंग ताल बाजे क्‍या बजावना। 
होरी तान ख्याल गारी भूलि कें न गावना।। 
गुलाल और अबीर रंग घूरि क्‍या उड़ावना। 
अंग ना सुगंध गंध न किसी कौ सुँघावना।। 
नीमा एक चीरा फेंट फेंटा अलसावना। 
पहिरौ मति भूषन न किसी को दिखावना।। 
मेरा तेरा जो सनेह सभी सौं छिपावना। 
पुकारि कें न बोल पिया सैंननि समझावना।। 
मेरा तन तेरा सुख तोही लौं अघावना। 
याही सुख सदा रहौ रास क्‍या मचावना।। 
केलैं रस रेलैं रंग अंग में समावना। 
आया पिया भाया मन नेह क्‍या बढ़ावना।। 
छाया नित खेल फाग फगुवा मँगावना। 
पीतांवर कौल किया तेराई कहावना।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद--अद्धा-तिताला॥ पद॥ &४००॥ 
हो हो होरी खेलें री मोहन, अपनी प्रानप्रिया संग सॉहन। 
गावत तान तरंग परस्पर हँसत भेद भरि भौंहन।। 
अंटीनजर अबीर अरगजा छिरकत रीझि रिझोहन। 
रसमत्त बिहारी बिहारिनि मुख छवि जोहन।। 
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श्रीस्वामी राधाप्रसाद देव जू कौ पद- होरी लिताला॥ पद॥ #० १॥ 
ललित नव कुंज में होरी; पिया संग खेलती गोरी। 
सप्त सुर साज सब साजैं; बाँसुरी बीन डफ बाजैं।। 
मान भरि तान सौं गावैं; रंगीले दोऊ फाग सरसावें। 
झमकि पिचकारियाँ घालैं; धाइ रोरी सौं मुख मालैं।। 
करत जब लाल बरजोरी; झपटि गहि पीतपट गोरी | 
विहँसि हँसि रंग सौं बोरी; परस्पर करत झकझोरी।|। 
भीजि रस रंग सुखरासी; रसिकबर संग हरिदासी। 
श्रीराधाप्रसाद बलिहारी; बसौ इन नैंन पिय प्यारी।। 
श्रीसुंदरदास जू कौ पद- राग-परज, धीमा-तिताला॥ पद॥ &6०२॥ 
रंग महल में आजु रंग होरी हो। 
फाग खेलन में बनी है बना की ह्वै रही पट झकझोरी।। 
प्रमुदित नारि गुलाल उड़ावति गारी गावति ३ कह ओरी। 
दूलह श्रीरसिक बिहारी जू सुंदर दुलहिनि कुँवरि ॥ 
औस्वासी रूपसखी जू कौ पद- राग-बहार, होरी-धमारि॥ पद॥ 6०३॥ 
(हो) होरी खेलैं श्रीराधा जू प्यारी, लियें कर रंगभरी पिचकारी।। 
अंजन दे दृग कंजन फूले खंजन लजत बिचारी। 
गंजन करत मीन मृग नैंनी लखि बस होत बिहारी।। 
लहँगा सुरंग कंचुकी अद्भुत तनसुख सोहत सारी। 
अंग अंग आभूषन राजत मोतिन माँग सँवारी।। 
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4 ६.०६ सहचरि जंत्र बजावति गावति गति उपजावति न्यारी।  : 
3“ काल ललित रूप निरखत निसिवासर तन मन अति हितकारी।। की 
या ५५ म श्रीस्वामी ललितकिमोरीदेब जू के पद॥ पद॥ ४०४॥ एड 5 
8: तन मन मौज मनोज भरी प्यारी प्रिय संग खेलति होरी। : ला: 
हक चोबा चंदन अरगजा के रंग भरत द्ुरत दुहँ ओरी॥ 5 «3, 
/ 7५% अंग अंग सुख रुख लै परसत हँसत लसत मुख मोरी। & 4 2 काल 
हे ड़ श्रीहरिदासि ललित अद्भुत छबि निरखि हरपषि तृन तोरी।। लक * 
न ५ 7 राग-घनाश्री-होरी, ताल-तिताल॥ पद॥ ४०५॥ 22 ऐप 
3 की. श्रीविहारी बिहारिनि की री मोपै यह छबि बरनी न जाइ। कि > 9 
“. # #९० कुंज महल में होरी खेलें (जाके) अंग अंग रंग चुचाइ।। # 
तन मन मिलें झिलें मृदु रस में आनंद उर न समाइ। न 
है, ४ दे: श्रीहरिदासि ललित छबि निरखति सेवत नव नव भाईइ।। > 25, 
# र्थड ८ श्रीस्वामी पीतांवरदेव जू के पद- राग-पीलू, घमारि॥ पद॥ €०६॥ । जद डा 
९ > कक 2 होरी पिया भरमाई री माई कीजैं कौन उपाई। का 5० 
272: घर बन सौति भई सब मोकौं जेती जाति लुगाई।।१॥। >ककिक 
# न मानत कोऊ काहू कौ करत आप मन भाई। हि 
आम हों हटकौं पिय सटकि जात यौं मेरी दृष्टि दुराई॥२॥। अं 
े हूँ सारी ओढ़ि चूनरी चलत चाल चतुराई। 
9“ » मोकों देखि जिय में भ्रम उपज्यो बिधिना कौन बनाई।।३॥। 6 2-४० 
क्र आगें जाइ कह्मौँ मोसों तू रहियौ संग सदाई। छा 
है... न मति बातें काहू सौं तब मैं मन में पाई।।<।। कक. पे 
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मैं हूँ जान्यो संग खेलियौ चलि मोहिं सैंन बताई। 
पिय पकरे मैं पिय नें पकरी नीकी भाँति सिखाई।॥५।। 
मुलतालं-- 
उघस्थौ छलवल स्याम बाम कौ सबकौं आनि दिखाई। 
रीक्षि रसिक श्रीसहचरी मोकौं पीतांवर पहिराई।॥६।। 
अबकें फाग रसिक सुख दीनों। 
तन सुगंध की मूक झूक भरि दृग गुलाल करि लीनौं।। 
बाजे अंग संग सब बाजत राग बारनें कीनौं। 
मुसिकनि रंग सुरंग भरे अति पीतांबर रंग भीनौं।। 


कु प%ै कै 


चोरी के आनय पद 


श्रीस्वामी रूपसखी जू कौ पद- राग-धनाश्री-होरी, ताल-अद्धा तिताला 
॥ प्रद॥ ह<८। 
प्यारी पिय खेलें होरियाँ। रंग हो हो हो हो होरियाँ। 
हित सौं सरस दुति अरस परस मिलि नैंन सैंन चित चोरियाँ।।१॥। 
छवि तरंग हूं पिचकारी उर अनुरागी झोरियाँ। 
अधर पान नव रंग गुलाबी अँचवत प्रीतम गोरियाँ।॥२।॥। 
ललित लाल ललना दोऊ परसें कर कटि जोरियाँ। 
ख़सकन बदन मदन रन माते कल किसोर बर जोरियाँ।।३॥। 


वबजत किकिनी कंकन ४ छूटी अलक अरु डोरियाँ। 
केसर प्रीति नेह सौं बंद कंचुकी छोरियाँ।।४।॥। 
अति सुकुमार सनें सिज्या पर छिन छिन रति निसिभोरियाँ। 
कुंजमहल मनिमय धरनी सौं अलि सुगंध के डोरियाँ।॥५॥। 
दंपति श्रीवृन्दाबन राजैं अति उदार सु किसोरियाँ। 
अलि मिलि अपने अपने पन चलत तकत बन खोरियाँ।॥।६।। 
अनिमिष इकटक निरखि बिहारें बारति हैं त्रिन तोरियाँ। 
झलकत रूप अमित सोभा के प्रतिबिंबित चहुँ ओरियाँ।॥७॥। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४€०९॥ 
एरी हेली अलक लड्ठैती के संग अलक ल्ठैतों खेलहीं। 
(रंग हो हो हो हो होरियाँ) 
एरी हेली पिय पिचकारी प्रेम उमँंगि उमंगि रंग रेलहीं।। 
एरी हेली प्यारी ५ *45४ के अति अनुराग बूकाबंदन मेलहीं। 
एरी हेली डफ कठतार बलया बाजत केलहीं।। 
एरी हेली कुटिल कटाच्छनि मार करत दुहूँ दिसि झेलहीं। 
एरी हेली भगवत रसिक रसाल सुरति सुधानिधि हेलहीं।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद-राग-काफी-घमारि। पद॥ ४१ ०॥ 
लड्ढैती मेरे प्रान अधार किसोरी। 
मुख सौं मुख उर सौं उर जोरैं चलत तकत बन खोरी।। 
तन मन बिहरत सुखरासी हँसत लसत इहि ओरी। 
श्रीहरिदासीजू रसिक सिरोसनि याही रस मिल खेलत होरी।। 


१ 


श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद।॥ पद॥ ४१ १॥ 
होरी खेलें रसिकरासि बर नागर नवल किसोर। 
तन सीसी भरि रस जोवन सौं रंग बढ्यौ दुहुूँ ओर॥। 
सब सखी मिलि उमेगि ॥78/42 ध गावति नाचत मोर चकोर। 
श्रीललितमोहिनी रंग बर अबीर गुलाल चहुँ घोर।। 


. औस्वामी भगवतरसिकदेव जू कौ पद-राग-होरी-तिताल, घुनि-लल्ित नव 


कुंज में होरी॥ पद॥ ४१२॥ 
विहारिनि रंग सौं आई। बिहारी उमेंगि उर लाई।। 
भई रस रीति मन भाई। मनों निधि रंक नें पाई।।१।। 
करें दोऊ प्रेम की बतियाँ। हरैं मन नैंन बहु भतियाँ।। 
न जानें जात दिन रतियाँ। हँसें बिलसें सुभग थतियाँ।।२॥। 
अनंगनि रंग बरसावैं। कुसल रस कोक सरतसावैं।। 
कपोलनि करनि परसाबैं। नयोौ नित नेह दरसावैं।।३।। 
छके रहें रूप रस माहीं। पलक पलहू लगत नाहीं।। 
बिवस अंसनि दियें बाँहीं। लसें नव कुंज परछाँहीं।।४।। 
कनकबेली मनों फूली। लपटि तरु स्थाम सौं झूली।। 
किधौं घन दामिनी भूली। कि भगवत सूकृत अनुकूली।।५॥। 
श्रीस्वामी ललितकिसो रीदेव जू की पद॥ पद।॥ ४१३॥ 
मेरी कुंजबिहारिनि नित्य किसोरी। ललित लाल के चित की चोरी।। 
गौर स्याम की अदभुत भुत जोरी। महा प्रेम भरि खेलत होरी।। 
पुर मु मुसिकाति मुख मोरी। दासि बिहारिनि ही की ओरी।॥। 
रसिक सखी अति रस में बोरी। ता छिन कौ सुख कहै ऐसौ कोरी।। 


9, की पी 


# 6 हि हे है या 
हर ;/7* 9 > | % _## 0 कल # # मा. कु ७४४ ७४७ ७०" # # हु - रू 
कल < २१० * ' 
है नि १ 
> 8 | कु ; 5 क्र 
5 5-5४ ॥ बड्ौल के पद 
७५ & 2368 . स्वामी यीठलविपुलदेव जू कौ पद-राग घनाश्री-चौताल॥ पद॥ ४१४॥ 
है । है| कु 5 
“० हे (हे डोल झूलें स्थामा स्याम सहेली। 
के डे नव निकुंज नवरंग पिया संग बिहरत गर्व गहेली।। 
"६ हि हुँ ९ 3. रमकि कबहूँ प्रिया नवेली। 
+#७४: पुलकि देखत आनंद केली।। 


दे फ्ऊ के 3 


४८:22 #  .. गावत हॉसि मिलावत नैंननि नृत्तत लेत भृकुटी मान।। 
79 ५ ..._ जोबन जोरत मुखहि न मोरति सुरति पूरित तान बितान। 
न्‍- " द ....._ रीझि कहति ललिता हरिदासी 
36-- हु जे श्रीविहारिनिदासि प्रिय जाननि मनि जान।।२।। 
की र 5 । ॥ पद॥ ४१६॥ 
४६७० «.. रसिकराइ झूलत डोल झुलावति ललना 
न्‍ *« श्र “22. की पल नहिं लागति री निमेष हू नैंना। 
४25 ४ कि ... पान करत सुख सघुरे सघुरे रस 
6 नए ( प्रेम परस्पर रहे इकटक चित चैंना।। 
तय ..._ हुलसि हुलसि बिलसत अंग अंग संग राग रंग रहो 
4. ह । “ न जाइ मोपै उपमा देत कछु आवै मन मैंना। 
>कम्न-#ः +ः .._ श्रीबिहारिनिदासि सखी रीझि परस्पर आईं सब निकट 
3 + कक ह हु कुंज कुटी के तट अप अपनें सुख लैंना।। 
5 र 2 
&+ ४26 5 52-53 55% 23% 5.40 50% ० के 0 हक २७ ऊ उध 


कक ७ “>> कक. 


श्रीगुरुदेब जू के पद॥ पद॥ ४१५॥ 


झूलत डोल निकुंज में नागरी नागर सकल गुन निधान। 


कक म्लमालाकर जी हगकु- 


* $ ह 


॥ पद॥ ४१ ३॥ 
डोल झुलावत कुंजबिहारी। न 
रमकि धरत पग नव जोवन भरि अति आनंद दुलारी।॥। 
सारंग राग अलापत लाल रसाल दे दे करतारी। 
. कबहुँक हँसत हँसावत रीक्ि रिझावत प्रीतम प्यारी। 
री तब कर गहि लेत किसोर हा कि भरत अँकवारी। 
श्रीबिहारिनिदासि दम्पति नव नव छबि पर 
छिन छिन बलिहारी॥। 
॥ पद॥ ४१ ८॥ 
डोल झुलावत लालबिहारी, नाँउ लै लै बोलें लालन प्यारी। 
हो दूलह दुलहिनी दुलारी, सुन्दर बर सुकुमारी।।१॥ 
नखसिख सुंदरि सिंगारी, केस कुसुम सुहस्त सँवारी। 
स्थाम कंचुकी सुरंग सारी, अंचल चंचल छवि न्यारी।॥॥२॥। 
बारंबार बदन निहारी, अलक झलक झलमलारी। 
रीझि रीझि लालन लै बलिहारी, पुलकि भरत अँकवारी।।३।। 
कोक कला निपुन नारी, कंठ सुघर सरस भारी। 
सुजस गावत दासिबिहारी, बिहारिनि की बलिहारी।।४।। 
॥ पद॥ ४१९॥ 
श्रीविहारी बिहारिनि गावत रस रंग भरे 
परस्पर फूलत करत कलोल। 
एकनि के कर किन्नरि एकनि करताल रबाब मृदंग राजत 
सुबस भये बिबि सुंदर चितवत चक्रित अलोल॥। 


काका कक 
न्‍ ह के. 


$ + 


बन प्रसून बरषत सुरपुर तें सौंधा सरस सतोल। 


उड़त अबीर कुमकुमा छिरकत अरु बंदन बहु मोल।। 
२> पिय डारत लपटात लागि उर प्रिया बिसेख बल लोल। 
है राखनि कहत स्रमित सुन्दर प्रति दै सरवस रस ओल।। 
; रीक्मि निरखि रस रीति प्रीति जन जूनत मधुर भूदु बोल। 
श्रीविहारिनिदासि बलि बन बिनोद रत 
वारति प्रान अमोल।॥। 
ई ॥ पद॥ ४2२ ०॥ 
झूलत डोल बिहारी बिहारिनि राग रह्मौ रमि घुमड़ि कानरे। 
कट अंग मिलि गावत नव नव गति उपजावत रति 
5 ५4० अतीत अनागति आन आन रे।। 
लेत अलापि लाल ललना मिलि संच सप्त सुर मधुर तान रे। 
श्रीबिहारिनिदासि की स्वामिनी रस बरसति 
निरखि निरखि सखीं रीक्मि रहीं रस मगन गान रे।। 
॥ पद॥ ४२ #॥ 
सौं फूल डोल झूलैं (श्री) कुंजबिहारी। 
0 फूल सों सजी समस्त आज प गा न जाइ मोपै 
्। फूल सौं झोंटा देत प्रबल प्रान प्यारी।। 
भई फूल ही में फूल सिथिल कटि 
घी रहे गहि भुजमूल बदन निहारी। 
_.ै/.... बिवस बिहारिनिदासि की स्वामिनी सौं स्थाम कहत 
५ बहुरि झूलिहैं बलि अबकैंव राखि हाहारी।। 
न 
बा $ ८५३ 


- रामाज-सुंखला 


* $ हा 


कीस्वामी नागरीदेव जू के पद॥ पद॥ ४२२॥ 
झूलत फूलत स्थामा स्थाम। 
फूल डोल कौ फूल बनायौ फूले फूल सुभग सुभ ग्राम।। 


*-घु ही की सेज्या राजत फूलनि ही के घाम। 
अंग पर फूल परस्पर उपजावत अभिराम।। 
है ४84 ही के आभूषन राजत देखे पूरन काम। 
निरखि ललितादिक फूल सौं फूली भाम।। 
॥ पढ़ ४२ ३॥ 
झूलत डोल नवल स्थाम प्रिया इत गोरी। 


नव निकुंज नव रंग महल अति बिचित्र बनी यह जोरी।। 
भूकुटि कटाच्छ निहारत नैंननि बैंन बदत चित चोरी। 


गावत तान तरंग अनंगनि रीकझ्िस कहत हो हो होरी।। 
डॉड़ीं छाँडैं खेल करत परिरंभन चुंबन देत निहोरी। 
कच कुच कर हे आु रस परसत बिहरत कुँवर किसोरी।। 
तब सहचरी अनुराग उड़ावबत बूका बंदन रोरी। 
निरखि नागरीदासि दंपति छबि बिपुल प्रेम भई भोरी।। 

ओऔस्वामी सरसदेव जू झूलें ॥ पद॥ ४२४॥ 
डोल दोऊ फूल भरे। 

फूलहि बसन फूल आस हलती हल में फूल झरें।। 
फूल मनोज मौज रति कसि कसि अंगनि चोज करें। 

गुन गावैं फूल बढ़ाबैं रीझि भीजि सरस रसरीति दरें।। 


* $ ह 


श्री स्वामी किसोरदास जू कौ पद।॥ पद॥ ४२५॥ 
फूल डोल झूलत पिय प्यारी। 
3. १४४६ के भूषन पट सजि सब तन मन फूलि बढ़ी रुचि भारी।॥। 
झौंटा देत दुहुँ देसि सब मिलि राग रंग उपजत सुखकारी। 
श्रीदासि किसोर किसोरी सब सुखरासि भये पिय कुंजबिहारी।। 


५ 


फूलगि के पद 


श्रीस्वामी जू कौ पद- राग-गौरी, ताल-चौताल॥ पद॥ ४२६॥ 
नव निकुंज ग्रह नवल आगें नवल बीना मध्य राग गौरी ठटी। 
मानों दस इन्दु पीयूष बरषत सुखद 

चपल करजावली दृष्टि पिय की जटी।। 


. रीकि रीक्ि पिय देत भूषन बसन दाम उर 


रसन दसननि धरत निरखि सारंग कटी। 


. _रसद श्रीहरिदास बिहारी अंग अंग मिलत 


अतन उदोत करत सुरति आरंभटी।। 


श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४२७॥ 


मंद मंद गति धरति अवनि पग स्थामा जू देखत बन सोभा। 
प्रीतम कौ गहें हाथ पाछें निजु सखी साथ चौंर सौं 
भौंर उड़ावति झुकि आवत सौरभ के लोभा।। 


न 


* छूलने के पद 


कालिंदी के कूल नाना बिधि रहसि 
22224 बात मंद अ्यात मिलाया किस चोभा। 

श्रीरसिकबिहारी रूप उज्यारी बैठे पुलिन 

बिछाइ दुकूल आनंद के गोभा।। 
गुरुदेव जू के पद- राग-धनाश्री, ताल-चौताल॥ पद॥ &४२८॥ 

फूल फव्यौ सिरमौर सिंगार कौ। 
सेवत कोटिक काम कला अँचला चल चौंर मनों छत्र ढार कौ।। 
नासिका नैंन सुबैंन स्रवन सभा कुच उच्च सुभाव उदार कौ। 
उरगे हरि यौं ढरि आपुहीं आइ रहे गहि पाँड अहार बिहार कौ।। 
श्रीकुंजविहारिनि राज बिराजत फूल 
फव्यों सिरमौर सिंगार कौ।। 


राग-पीलू, ताल-घमारि॥ पद॥ ४२९॥ 


४ आदि... ९३ मेक रति हैं। 
अलबेली ये बातें 24 घाये 
गनी न परति मोपै सननि हरति हैं।। 
यह मैं जिय में जानी कलम: राजरानी 
विवस भये अंक में भरति हैं। 
देखि श्रीविहारिनिदासि अपने सुझूत हासि 
सखिन के नैंननि कों सुफल करति हैं।। 


हो फूल फबि रहै अवतंसनि सोहत सुठि 


खत्रवननि फूल फूले फूल सौं ढ्रति हैं।। 


्ड्ड हक" आओ 


« समाज-सूंखला 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ पद- राग-खम्माच, तिताला॥ पद॥ ४३०॥ 
सौं सोहत अति स्यॉमाँ सुकुमारी। 
फूलनि कौ 8.3 समाज आज़ु बन्‍्यौ फ 
फूल सौं लड़ावत रसिकविहारी।। 
फूली जहाँ तहाँ कुंज मधुप करत गुंज 
5 आए गावत कोकिल सुक सारी। 

श्रीनागरीदासि वारी फूले विहारी 

फूलीं सब सखी देखि जाति बलिहारी।॥। 
श्री गुर्देव जू कौ पद राग-यमन-स्थाम कल्यान, ताल-रूपक॥ पद॥ ४३ १॥ 


फूलनि की सारी प्यारी पहिरें तन। 


.. फूलनि की कंचुकी फूलनि की ओढ़नी 


अंग अंग फूले फूल ललना के मन।। 
फूलनि के हार उर फूलनि की माला 


के आभरन केस गूँये फूल घन। 
फूलनि के हाव भाव सटि के चोज चाव 


विविध बरन श्रीवृन्दाबन।। 
फूली फूली सखी आईं बीनि बीनि फूल स की 
पंचम सुर सुहाई रचित बितान गन। 
फूल सौं लाड़िली पाई फूल सौं लाल लड़ाई 
श्रीविहारिनिदासि गाई फूले फूले प्रेम पन।। 


न $ ह 


"है; 


"है; 


॥ पदे॥ ४३२॥ 
फूलनि की सारी चोली फूलनि कौ लहँँगा। 
फूलनि की पाग बाँघें फूल कर बान साँचें 
 " कौ उपरैंना मोल माई महँगा।। 
फूलनि की सेज सोहै फूल बैठे मन मोहै 
सौं जामिनी जाम हों न जानौं कहँगा। 


। ६. 
श्रीबिहारिनिदासि फूली गावति रस में 


और फूल इहि फूल सब छबि छहँँगा।। 


श्री स्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४३३॥ 
फूलनि के हार डोर फूलनि की माला। 
फूल सौं रसिक नव रचित रसाला।। 


घन 
की सारी चोली फूली नव बाला।। 
फूलनि की सेज बनी फूल बैठे धन घनी 


है. 5 घ महल बिचित्र बिसाला।। 
फूल सौं बिलास हासि फूली 


फूलनि की छबि देखि भई हों निहाला।। 
श्रीगुर्देव जू की पद॥ पद॥ ४३४॥ 


देखि री देखि सखी कौतिक कुंज खिरकी। 


फूलनि के आभरन केस 


: कुसुम अनेक रंग रुचिर सेज्या सुरंग 


सीतल बहत मंद सुगंध समीर की।। 


न $ ह 
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खेलत(') सुंदरी स्थाम अंग अंग अभिराम 


श्रीविहारिनिदासि वारी जै श्रीस्यामा 
सीत भीत भरें 
राग विहागरौ-अद्धा तिताला॥ पद॥ ४३५०॥ 
नव निकुंज मंदिर में ए फूल फू री श्रीवृन्दाबन। 
जुगल नवल मुख कमल बिराजत गौर बरन साँवल तन।। 
सरस पुलिन सेवत सिज्या सखी उपजत कोटि मदन मन। 
झूलत फूलत प्रेम परस्पर सौरभ स्वास मलय पवन।। 
8५०३७: बेड नैंनन अलि सहज सनेह सुख सदन। 
रसिकनि की जीवन 
संतत सुखद धनी घन।। 
॥ प्रद॥ ४३६॥ 
फूले री फूल बसीले तन में सब इनहीं के मन की फूल। 
कमल मुख कमल सखी कुच कमलनि ऊपर 


चरन कमल कर कमलनि पूजत फूलत सिथिल दुकूल। 


१. गायन में “छेलत सुंदर स्थाम” गाया जाता है। 


* कराज-सुखला 


ग्रीपम समयौ +5॥ जम॒ना नीर छिरकी। 
प्यारी हिय हिरकी।। 


मनहूँ अलक अलि भूल।। 
श्रीबिहारिनिदासि नव कुंज मंजु में झूलत गहि भुजमूल।। 


* पूलानि के पद / पु 


श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पदा॥ पद॥ ४३७॥ 
गोरे तन में प्रतिबिंबित फूल बीनत लाल बिहारी। 
जब जब हाथ परत नहिं तबही (यौं) हँसि जाति हैं प्यारी।॥। 
अरबराइ अंकों भरति हैं छिन छिन करि मनुहारी। +८१ 
सुरति बिबस बिहरत दोऊ प्रीतम श्रीसरसदासि बलिहारी।। # 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४३८॥ 
फूली सेज फूल पुनि बरसत फूले फूल भये हितकारी।। 
फूल की मुसिकनि चितवनि फूल की 
फूलि फूलि अंसनि भुज धारी॥। १77 
फूली ललित फूल लखि फूलनि, कि 
फूलि फूलि फूलनि पर बारी।। #९ 
श्रीगुल्देव जू के पद-राग-नाइकी, झप ताल॥ पद॥ ४३९॥ 
देखि सोभा सखी अति बन बिराजैं। 
में फूल अनुकूल सब द्वुम लता लपटि 
हि भजति स्यथाम सुख साजैं।। 
और रोचिक रसिक रहत राघा बसिक 79५ 
सघन तन तड़ित मिलि मधुर मृदु गाजैं। अर 
मुदित मोरी मोर देत चित चहुँओर पुकार किलर कर >> 
र सब सुख समाजें।। 
कहत श्रीमुख धनि धन्य 5) कं 
रहत सन्मुख सुखद मम केलि काजेैं। 


श्रीविहारीदासिनि बिदित सुख समैं मिलि 
हँसत सुजस रसना रसत सब दिन सुधनि आजेैं।। 
॥ पद॥ ४४ ०॥ 
गनत रहत गुन गननि लाल गोरी के गरब गरबीलौ।। 
कंचन तन धन के आनंद में सु ऐंडाइल अरबीलौ। 
करत बिहार अहार बिपिन बसि पान सुधारस रसिक रसीलौ।। 
तैसिये सुखद सहचरी दासि बिहारिनि 
लै मिलियौ अंग संग सुबस बसीलो।। 
श्रीस्वामी बीठलविपुलदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४&४१॥ 
रसिक श्रीवृन्दाबन कौ जस। 


खुनहु ँ 
कुंज केलि मानिनी मनोहर परबस भये नाहिंने अपनें बस॥।। 
इहि बन नित्य नवीन जुगलबर द्वुम दल दिव्य खत्रवत॑ सलिता लस। 


श्रीबीठलबिपुल बिनोद बिहारी कौ पान कियौ 
चाहत रसना रस॥। 


के पी की 


«» छंदन के पद 


अक्षय तृतीया+ चंदन जाजा (चरन दर्शन) 
महोत्सव 
श्रीगुरूदेव जू के पद-राग-ललित, ताल-घीमा तिताला॥ पद॥ ४४२॥ 
चंदन बंदन की तन सोभा। 
मानहुँ निसि नक्षत्र प्रगटे घन बिमल बसन बिच ओभा।। 
करि सिंगार सहचरि ले आईं पुज पेकत के लोभा। 
श्रीविहारिनिदासि स्वामिनि मुख निरखति 
काम बिबस चित चोभा।। 
॥ पद॥ ४४ ३॥ 
पिय प्यारी जू चंदन चित्र कियें। 
मानहुँ काम प्रेम के अंकुर सींचत दृष्टि दियें।। 
अति अभिलाष लाल ललना मिलि सीतल होत हियें। 
श्रीविहारिनिदासि दंपति दुलरावति यह सुख सखी जियें।। 
श्रीस्वामी किसोरदास जू कौ पद॥ पद॥ ४४४॥ 
चंदन चौंप तें घिसि लाई। 
परसत &/+ कर भरि लोचन निरखि न सकत ०: ॥ 
४० 3 भलें जू भलें बर भामिनि भुज भरि भवन बसाई। 
श्रीदासिकिसीर प्रकास परस्पर फूली अंग न माई॥। 
वीस्वामी पीतांबरदेव जू क्षौ पद पद॥ &6&€५॥ 
री हों रीक्षि चित्र कियें चंदन के। 
सारी सिर सँवारी प्रीतम अँगिया पर बंदन के।। 


ह बा ढ 
न 


बागौ पाग प्रिया तन साँवल सहचरि गति फंदन के। 
श्रीरसिक प्रिया पीतांबर दोऊ रंग रंगे छंदन के।। 
श्रीस्वामी किसोरदास जू कौ पद॥ पद॥ ४४६॥ 
चंदन चित्र बनायें सोभित भामिनि पति प्यारे। 
अति बिचित्र दोउ मित्र मनोहर सूंबर नवल : 'ब ॥ 
तैसिये प्रेम सखी अनुरागिनि नख सिख सुखद संवारे। 
श्रीदासिकिसोर परस्पर प्रीतम टरत नेंकु नहिं टारे।। 
श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-बिलावल, ताल-चौताल॥ पद॥ ड४४७3॥ 
हरि के अंग कौ चंदन लपटानों तन तेरे देखियत जैसें पीत चोली। 
मरगजे अभरन बदन छिपावत छिपैं न छिपायें मानों कृष्ण बोली॥ 
कहुँ अंजन कहुँ अलक रही खसि ५ 5४) 240 3238 |. 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम मिलत 
हार न रह्मौ कंठ बिच ओली॥। 
श्रीस्वामी किसोरदास जू के पद॥ पद॥ ४४८॥ 
चंदन सिंगार करि मृगमद बिन्दु भाल 
केसरि की खौर गौर साँवल ललाट पर। 
कमल महल मधि तलप मृदुल तन 
बहत पवन मंद सौरभ सनेह भरि। 
उदित उसीर अति अतर सुगंध नीर | 


छूटत फुहारे तीर बाहुनि सौं बाहु अरि। 


ह बा ढ 
नल 


» शंदन के पद 


' अमृत पिवात प्यात राग रागिनी मिल्यात 
श्रीकिसोरी किसोरदासि नेंकु न सकत टारि।। 
| ॥ पद॥ ४४९५ ॥ 
ग्रीषम रितु हित जानि प्रानपति छिरकत छींट लगावत चंदन। 
. चंदन पावस बारि खौर करि कमलमाल पहिराइ सुगंधन।। 
अरगजा अतर घोरि कस्तूरी चित्रित चोली रचित सुछंदन। 
अति उदार रिझवार कहत अब दासिकिसोर निरखस्ि आनंदन।। 
॥ पद॥ ४५ ०॥ 
अद्भुत उसीर कुंज अतर फुवारे पुंज, 
मंजुल मसंद परि सोहैं सुकुमार हैं। 
करत विलास हास नवतन प्रकास भास, 


हरष हुलास मिलि आनंद उदार हैं।। 
बन्यों बनराज साज साजि कैं समाज सखी, 
लखी सब संपति स्वरूप सुखसार हैं। 
ग्रीपम की रीति रस सीतल प्रतीति होति, 
किसोरी किसोरिदासि उज्जल बिहार हैं।। 


॥ पद॥ ४५ १॥ 
ग्रीषम रितु तरुनी तन स्थाम। 
सखी बिसाखा त्रितिया मूरति सीतल ताप करनि की धाम।। 
चंदन चोली पिय पहिरावीौ कठ लगावोौ बाम। 
श्रीपीतांवर रस की झरि लावी और जतन नहिं काम॥।। 
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* $# भर 


दासि किसोर सरस सुख सागर, 
नव नागर आसक्ति उपाये।। 
॥ पद॥ ४५५॥ 
कंचन कवनि चढ़े रथ उमँगत, 
कोमल पुलिन तहाँ बिबि धाये। 
तरल तुरंग अंग अवलोकत, 
ख़ुरी कटाक्ष करत मन भाये।। 
सहचरी सुघर सारथी सुखनिधि, 
नव नव रूचि अनुसार चलाये। 
श्रीदासि किसोर प्रकास प्रगट दुति, 
रतिपति थकित निरखि सिर नाये।। 


कक कु के 


दीपमालिका के पद 
श्री स्वामी किसोरदास जू के पद॥ पद॥ ४५६॥ 


दीपदान रचना रचि रोचिक सहचरि जानि जुगल मन मानी। 
दीपमाल छबि जाल सज्यौ सुख नखसिख ते सिख नख विधि बानी ।। 
उदित अंग भूषन पट जगमग दरसत द्रग दीपक रति दानी। 
श्रीदासि किसोर अवनि मनि अदूभुत प्रगट प्रकास प्रेम करि खानी |। 


* $ ह 


॥ पद॥ ४५ ७॥ 
पगे प्रेम जामिनि मन मोहन तामधि सोहत दरसि दिवारी। 
रवनी रवन भवन वनि बिरमत परसि परस्पर प्रीतम प्यारी।। 
दरसत दीपमाल लालन ललना नाना बिधि सरस सुखारी। 
श्रीदासि किसोर ललित लोचन कल चलि न सकत पल टरत न टारी|। 


॥ पद॥ ७५ ८॥ 
देखत दीपमाल ललना नव लाल नैन भरि भामिनी संगा। 
दिपत अंग प्रतिबिंव परस्पर दरसि द्रगनि चित लेत अपंगा।। 
करत कोड़ बदि होड़ हरत मन उपजत तन नव तरून तरंगा। 
श्रीदासि किसोर सुघर सहचरि रचना रचि सचि तन मचित अभंगा।। 


॥ पद॥ ४५९ ॥ 
दिवारी दिपति अंग अंग। 
महानिसा प्रीतम अँधियारी कर भरि धरत उछंग।। 
दीपदान सनमान जानि मन आनंद अधिक उतंग। 
होत प्रकास परस्पर परसत दुरि ससि बदन सुरंग।। 
गौर स्थाम अभिराम उदित छबि मिलि मन मुदित तरंग। 
श्रीदासि किसोर चुभित चित चितवनि पल पल प्रेम प्रसंग।। 
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श्रीगरुरु-पूर्णिमाः पाचस महोत्सव 
श्रीगुरुदेव जू के पद-राग-ललित, ताल-धीमा तिलाला॥ पद॥ ४६ ०॥ 
श्रीगुरु सेवत सबै सहाइ। 
ज्याँ जल मूल दियें फल फूलनि उमेंगि चलत अरुनाइ।। 
साधन सिद्ध होत ताही छिन भ्रम तम खत्रम नसि जाइ। 
तिनसौं प्रीति प्रतीति बढ़त छिन ही छिन सहज सवाइ।। 
274 8५2 नव है 2 (में) दंपति संपति (ये) सुखदाइ। 
(श्री) कृपा तें हस्तामल बिमलाइ।। 
॥ पद॥ ४६ १॥ 
सतगुरु गोबिंद बैद बिहारी। 
दीनौं मधु मथि प्रेम सुऔषधि उपाधि यहै उपचारी।। 
नेंकु बदन दरसैं दुख जानत बिनु परसैं कर नारी। 
काम ८ 2४०.३)४० संसृत मन तृष्ना हरी (है) हमारी।। 
अति उदार कहावत संतत सब सुखकारी। 
श्रीविहारीदास से हुते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी।। 
राग-बिलावल, ताल-चौताल॥ पद॥ ४६२॥ 
गुरुनि को गुरु श्रीहरिदास आसुधीर कौ। 
सनन्‍्मुख भयें अभय कीनें निजु जन जानि 
जिन जिनके मन सदिह भ्रम भीर कौ।। 
साधन सिद्धान्त सब कहत कवि महंत 
भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर कौ। 


च्क 
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ड़ 


निपट नित्यबिहार रसरीति कौ सिंगार 
ऐसौ को उदार उपकारी पर पीर कौ।। 
रसिक अनन्यनि भाव साँवरो गावे 
कौ गुरु श्रीहरिदास आसुधीर कौ।। 
श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-मल्हार, लाल-चौताल॥ पद।॥ ४६ ३॥ 
ऐसी रितु सदा सर्वदा जो रहै बोलत मोरनि। 
नीके बादर नीके धनुष चहुँदिसि नीको श्रीवृन्दावन 
आछी नीकी समेघनि की घोरनि।। 
आछी नीकी भूमि हरी हरी आछी नीकी 
(की की रेंगनि काम किरोरनि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा के मिलि गावत 
राग मल्हार जम्यौ री किसोर किसोरनि।। 
श्रीगुरुदेव जू के पढ॥ पद॥ ४६ ४॥ 
हरी ब्क कक अरुन बूढ़ें अरु नाचत मुदित बन मोर। 
सारी सिर गूँदें बूँदें बचन मृदु स्थाम गगन घन घोर।। 
हरषि हरषि बरषत मन ही मन प्रेम परस्पर आनंद हियें हिलोर। 
श्रीविहारिनिदासि दंपति सुख दरसत 
छिन ही छिन रंग बढ़चौ दुहुँ ओर।। 
॥ प्रद॥ ४६५ ॥ 
घूमरे गगन गरजत घन मंद मंद बरसत 
बर वृन्दावन सघन सरस पावस रितु जु सुहाई। 


चात्रिक पिक मोर मुदित नाचत गावत भरे रंग 
निरखि निरखि दंपति सब संपति सुखदाई।। 
. तैसीये सरस सरद निसि आई तैसीयै निकुंज 
कुसुमनि छाई तैसीये ललना लाल लड़ाई कंठ लपटाई। 
श्रीविहारिनिदासि गाई गूढ़ ओढ़नी उढ़ाई 
रीकझि रहे अंग भीजि मिलि मल्हार गाई।। 
श्रीस्वामी जू की पद॥ पद॥ ४६ ६॥ 
नदित मन मृदंगी रासभूमि सुकान्ति सुभ नव गति त्रिभंगी। 
धापि राधा नटति ललिता रसबती 
नागरी गाइतेग्रि नाभि तान तुंगी।। 
रसद बिहारी बंदे बल्‍लभा राधिका निसदिन रंग रंगी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी संगीत संगी।।७॥। 
श्ीस्वामी जू के पद- राग-मल्हार, ताल-धीमा लिताला॥ पद॥ ४६७॥ 
ये अचरज देख्यौ न सुन्यौ कहूँ मं का मेघ संग बीजुरी एक रस। 
तामें मौज उठत अधिक बहु भाँति लस।। 
मन के देखिवे कों और सुख नाहीं प्यारी 
तू चितवत चितहिं (जू) करत बस। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारीबिहारिनि जू 
कौ पवित्र जस।। 
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दामिनि कहत मेघ सौं हमारी उपमा दैहिं 
ते झूठे एई मेघ एई बीजुरी साँची। 
यश जिन हमारी उपमा दीनी (७5 तिन की मति काँची।। 
हूँ तें कन नया 
छत जू बुं ता पटतर क्यों दीजै समुद्र राँची। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्वामा कुंजबिहारी की 
अटल अटल प्रीति माँची।। 
॥ पद॥ ४६९॥ 
का सुहावनी री लागति मति भींजै तेरी चूनरी। 
उतारि धरि राखौं बगल में (सो) तू न री॥ 
लागि लपटाइ रहैं छाती सौं छाती लगाइ 
ज्यों न आबै तोहिं बौछार की फूनरी। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत 
बीजुरी कौथैं करि हाँ हूँ न री।। 
ओऔस्वामी बीठलबिपुलदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४७०॥ 
नीके द्रुम सुभग कालिंदी 
हक इंरमु् संजे ब्यान जद में 
नीकी ग्रह लता कुंज नीके आली अलि गुंज 
नीकौ राग रमि रहौ पिकनि की रटनि में।। 
नीकी गति मंद मंद विहारी आनंद कंद 
नीकौ भेद बन्यो अरुन पीत पटनि में। 


श्रीवीठडलविपुल रंग ललिता की. अंग 
मिलिकें देखोंगी नैंननि की आछी बिधि छटनि में।। 
श्रीग्वामी नागरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४७१॥ 
पावस रितु आई सबनि के मन भाई 
तैसौई श्रीवृन्दाबन राजैं सुखदाई। 
तैसीये घन की घोर गदर आकर तैसोई नाचत मोर + 
चात्रिक पिक बोलनि सुहाई।। 
तैसीये भूमि हरी हरी डोलैं बूँढ़ेँ रंग भरी 
लता अनुराग ढरी रही छबि छाई। 
निरखि नागरीदासि प्रियापिय सुखरासि 
बिलसत मन हुलासि गावत मल्हार लाल ललना लड़ाई।। 
श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-गौड़ मल्हार, ताल-धमारि॥ पद॥ ४७२॥ 
नाचत मोरनि संग स्याम मुदित स्थामाहिं रिझावत। 
तैसीये कोकिला अलापत पपीहा देत सुर 
तैसौई मेघ गरजि मृदंग बजावत।। 
तैसीये स्थाम घटा निसि सी कारी 
तैसीये दामिनी कौंधि दीप दिखावत। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 
रीझि राघे हँसि कंठ लगावत।। 


> पाबस के पद 


श्रीस्वामी बीठलबिपुलदेव जू के पद- राग-मल्हार, ताल-धमारि॥ पद॥ #७3३॥ 
हमारें माई स्थामा जू कौ राज। 
जाके अधीन सदाई साँवरौ या ब्रज कौ सिरताज।॥। 
यह जोरी अबिचल श्रीवृन्दाबन नाहिं आन सौं काज। 
श्रीवीठलबिपुल बिहारिनि के बल ज्यों जलधर संग गाज।॥। 
॥ पद़॥ ४3४॥ 
जमुनातट स्याम घटनि की पाँति। 
हरित भूसि बन हरित सिखेदी वोलत अति रस साति॥ 


४५3५3 की छबि दुलहिनि अभरन नाना भाँति। 
पीकीललमिपुल बिनोद बिहारी सौं 
मिलि बिलसति किलकाँति।। 
श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४७७॥ 
(अरे) कारे बदरा तोमें स्थाम हिरानें। 
ताही तें तू अंतर गरव्यौ बिरहिनि पीर न जानें।। 
परसि दुकूल दामिनि अति दमकति सतमख सारंग तानें। 
मंद मंद मुरली धुनि गरजत बाजत मदन निसानें।। 
रंग रंग मिलि सुख उपजावत आन रंग क्‍यों बानें। 
श्रीनरहरिदासि जे अंतर कारे कारे सौं रति मानें।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद॥ पद॥ €७६॥ 


सखी आये ०2. हाये। 
गौर घटा आनंद में ४८2९. झरि लाये।। 


स ीध 


राजत धनुष चहुँदिसि नीके छिन छिन रंग सवाये। 
श्रीललितकिसो री के हित विहरत करत लाल मन भाये।। 
श्रीस्वामी जू के पद- राग-मल्हार ताल-तिलताला॥ पद॥ 633॥ 
आये दिन पावस के चुके, बोल बोलिये जू मान न करिहों। 
घरी घरी के रूसने ते 
बोल बोलिये जू मन क्रम बंच के।। 
भयौ है बंधान बहुत जतननि करि बिसरे गुन गस के। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी ए प्यारी बस के।। 
॥ पद॥ ४३८ ॥ 
भीजन लागे री दोऊ जन। 
अँचरा की ओट करत री दोऊ जन।। 
अति उनमत्त रहत निसिबासर राग ही के रंग रंगे री दोऊ जन। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा प्रेम परस्पर 
नृत्य करनि लागे री दोऊ जन।। 
श्रीस्वामी रूपसखीजी कौ पद। पद॥ ४७९॥ 
एरी सखी गगन सघन घन गरखेैं। 
चपला चमकनि बूँदें झमकनि छबि पर मोहन लरखजैं।। 
अंचल ओट चोट नागर सौं नेही नैंन न बरखजेैं। 
कुंजमहल श्रीविहारिनि प्यारी प्रीतम की निजु अरजैं।। 


श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद॥ पद।॥ ४८ ०॥ 
पावस रस बस बिहरें री दोऊ; 
बिहरें बिहारी देखि देखि मुख सुखकारी। 
रतिपति अति गति उपजत अंग अंग अनंग रंग सुकुमारी।। 
सारी सुही फुही फबि छवि पिय पीत बसन तन मन हारी। 
बर बिनोद मन मोद दुहुँ कोद श्रीसरसदासि अलि बलिहारी।। 


कक 52%: :क 


पाचरा के अन्य पद 


श्रीगुरुदेव जू के पद-राग-मस्कहार, चौताल, धुनि-हरी-हरी भूँमि॥ पदढ॥ ४८ १॥ 
गगन गरजि गरजि ओल्हरि आये री बरसन कौं। 
करि सिंगार काल जा भग अंग अंग 
उमँगी इत अवनी रवनी पिय मुख सुख दरसन कौं।। 
नानन्‍्हीं नान्‍्हीं बूँद बचन चनक मूँद 
अरुन हरित प्रेम भरित पियरे पट परसन कौं। 
श्रीविहारिनिदासि स्वामिनी स्थाम सब रितु राजत रहे 
लटपटाइ उर सौं उर सरसन कों।। 
राग-मल्हार, चौताल, धुनि-हरी हरी भूमि॥ पद॥ ४८२॥ 
नानहीं नान्‍्हीं बूँद बन सघन मानों प्रेम बरसे पानी। 
सींचि सींचि मन मोद बढ़ाबत गावत प्रीतम 
प्रियहिं रिझ्लावत कहि कहि काम कहानी।। 


फुहिन पात चुचात गात सिरात रीझि भींजि 
अंग संग रंग रसिक रवानी। 
श्रीविहारिनिदासि सुख संपति दंपति बिलसि बिलसि रस 


पावस रितु रति मानी॥। 
श्रीस्वामी ललितमोहिनीदेव जू कौ पद॥ पद॥ ४८३॥ 


घन गरजत मोर कोइल री अति & २७ वरसत नानन्‍्हीं नान्‍हीं बूँदें। 
पावस रितु उमंड़ि घुमड़ि आई के अप 
सुरंग 
करत सिंगार परस्पर दोऊ रति पति छबि दामिनी दुति ऊदें। 
परम उदार श्रीमोहिनी स्वामिनी निरखि निरखि सुख 
लपटि लपटि रस रूँदें।। 
श्रीगुरुदेव जू के पद॥ पद॥ ४८४॥ 
तू राग रंग रंगीली रंगीले लालन संग सोहति सुहाग भरी। 
तेरे रस बिबस बसत बिपिन बिहारी तू ही घनि प्रान प्यारी 
तोसों प्रेम परनि परी।। 
तुम इनको सिंगार ए तिहारौ सिंगार प्यारी 
तैसीये तू उमेंगि अंग अंग ढरी। 
श्रीविहारिनिदासि (श्री) हरिदासी दुलरावै दिन 
देखि देखि जीवत तुव मुख कुंज ररी।। 


आय 3 


न $ ह 


"हैं; 


"हैं; 


"हैं; 


"हैं; 


! पढ़) <८ ० ॥ 
श्रीकुंजविहारी प्यारी के संग पहिरें सुरंग सारी। 
नव किसोर तन बनत पीतपट 3) ३ 
निरखि निरखि मनमथ मन हारी।। 
अंग अंग पुलकि जनावत मिलि मलार मन हरत 
परस्पर सरस ताननि न्यारी। 
वरवस किये बिहारीदासि प्रिया रहे निकट 
इकटक मुख निहारी।। 
श्रीगुरुदेज भू को पद-राग-मल्हार, ताल-धीमा तिताला॥ पद॥ ४८६॥ 
गावत राग मल्हार मिले मन विहरत बन बन बूँदनि में। 
भीजै पीतांबर सारी कंचुकी करत न्यारी 


कहत हाहारी प्यारी छोरति छवि फबति फुूँदनि में।। 
सूखे बसन बनाई प्यारी पिय पहिराइ 


ही में सुख पाइ सीस फूल गूँदनि में। 
ओ्रोबिह्ारिनिदासि स्वामिनी स्थाम लिकुण बला 


सेज हेज रुचि रूँदनि में।। 


श्रीस्थामी जू कौ पद-राग-गौड़ मल्हार, ताल-घमार, धुनि-नाथत मोरनि संग 


॥ पद॥ ४८ 3॥ 


राधे चलि री हरि बोलत कोकिला अलापत 
जहाँ मोर काछि बाँघे नृत्त करत 


सुर देत पंछी राग बन्यौ। 


मेघ मृदंग बजावत बंघान गन्यौं।। 


.. प्रकृति की कोऊ नाहीं यातें सुरति के 
कि उनमान गहि हों आई मैं जनन्‍्यों। 
. श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी की अटपटी बानि 
* औरै कहत कछु औरै भन्‍यो।॥। 
श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद-राग-मल्छहार, ताल-घमारि॥ पद॥ ४८८॥ 
बिहारी रूप रासि अति बनें।(! 

.._ नवल किसोरी गोरी के संग अंग अनंगनि सनें।। 
प्यारी दमदमाति दामिनि उर स्थाम सचिक्कन तन घमनें। 
गरजत गुन गंभीर बरषि रस सरसदासि सींचत मनें।। 

श्रीस्वामी पीतांवरदेव जू के पद-राग-मस्हार, लाल-खिताल॥ पद॥ £८९॥ 

लालन भींजे री बरषा बरपी माती। 
सुधि न रही मुख इंद्र धनुष छबि रूप घटा लखि आती॥। 
मिलि घन स्थाम दामिनि राधा सहचरि पवन सुगंध सुहाती। 
पीतांबर पिय सजल स्थाम तन निरखि प्रिया इतराती।। 
॥ पद॥ ४९ ०॥ 
आई पावस सोभा दैंन। 

मान करो मति बचन दीजिये रूठे तोहिं बनें न॥। 
सुख प्रबंध अति आजु भयौ बलि जतन कोप तेरौ हरि लैंन। 
श्रीहरिदासि कहति पिय तो ढिंग बसीभूत मानों मूरति मैंन।। 


कप प्राधीत बाणी में '“रूप राषि विहारी अति बनें'' पाठ है। हा 


आय 3 


ऐसी रिति चाहत 24४4 सखी मोरी। 
स्थाम घटा ढिंग धनुष प्रिया जू हँसनि कौंधि गावनि घन घोरी।। 
2 मे & कं अति हरी सहचरी बसन सुरंग मानों काम किरोरी। 


मलारनि घुरवा जल 
अंग सत्रम पिय बरधि किसोरी।। 


अचरज मरति पन संग दामिनी। 
. तामें भाँति उठति नाना रंग रही चौस अरि पिय संग जामिनि।। 


सहचरि के जिय रहत महा सुख वस करनी मन हरनी भामिनि। 
श्रीहरिदासि निरखि कें गावति जस पवित्र जुग रति गुन नामिनि॥ 


॥ प्रद॥ &* ३॥ 
बूद चूँनरी खत्रम कन भीजै। 
जो मोहिं करी राज उर नैंननि निरखि महा रस पीजै।। 
लाइ रहो सौं उर जोरैं इत उत दृष्टि परत नहिं छीजै। 
श्रीहरिदासि दामिनि कौंघनि लखि प्रताप केसें के जीजै।। 
॥ पद॥ ४९ ४॥ 
भीजत दंपति सुख करि दोइ। 
अँचरा ओट करत निज कर सौं अद्भुत सुख ज्यों लखें न कोइ।। 
मत्त परस्पर रहत चौस निसि राग रंग मय सुरति समोइह। 
श्रीहरिदासि निहारि प्रेम रस नृत्य करत लखि मन रह्यौ भोड़।। 


| अं 


॥ पद॥ ड९७॥ 
दामिनि अपने पिय सौं कहै। 
हम तुम दीन नवीन प्रिया पिय समसरि कहि कवि उरनि दहैं।। 
ए समुद्र हम बूँद परत कन छबि सागर उपमा जु लहैं। 
श्रीहरिदासि के स्वामी कौ सुख अविचल 
एक बैस रस रूप जो रहै।। 


... राग-मल्हार चौताल॥ पद॥ ४९६ ॥ 
आजु के आनंद की सोभा महा कहा कहां। 
प्रिया भई सरवरी होती तरवरी 
स्थाम तन संग बेलि लपटी लहौं।। 
सखी तहाँ मेघ झरि प्रेम अँधियार भरि 
सं इज जल सौंधि उर थर रहों। 
नरहरि सरस 
कर बोलि पीतांबरी इषहि रस मैं चहों।। 
॥ पढ़॥ ४२ ७॥ 
स्थाम चलि पावस अति सरसाई। 
भुजा ५६ २ घन घोरि ७ + रोम रोम झरि लाई।। 
दामिनी नेन बैन कल स्वॉस पवन सुखदाई। 
मोर किसोरदासि लखि आसन सैननि जुगत जनाई।। 
॥ प्रद॥ ४९ ८ ॥ 
पावस रितुबत आवौ। 


गौर घटा घन स्यथाम घटा छबि रस बरषा बरघावो।। 


* श्री स्वामी हरिदास जू की मंगल बधाई 


गरजनि बचन चपल चपला द्विग बसन अवनि हरियावो। 
श्रीदासि किसोर मयूर मुदित अति उर आनंद उपजावौ।। 


फू मी रे 


रसिकसिरोमगणि श्रीस्चामी हरिदास जू महाराज 
की मंगल-बधार्ड 


ललितप्रिये हरिदास जू, नित्यकेलि 2 फेक । 
कुंजबिहारिनि लाडिली, प्रगटी रस की खानि।। 


प्रात ः-राग-ललित-लाल धीमा तिताला, सायं-राग-ईमन-स्याम कल्यान 
॥ पद॥ ४९ ९॥ 


प्रगटी श्रीललित ललित ललिते। 
महाप्रेम अदभुत मा चल सलिते।। 
प्रिया लाल को लाड़ लड़ावति उमंगि मिलिते। 
श्रीहरिदासी (जू) रसिक सिरोसमनि कुंजकेलि कलिते।। 


प्रात :-राग-ललित-ताल धीमा लिताला, सायं-राग-ईमनल-स्यास कल्यान 
॥ पद॥ ५ ००॥ 


रसिकबर प्रगटे ललित उदार। 
बरघत घन ज्यों अति आनंदहिं महाप्रेम सुखसार।। 
जो साँचौ सनमुख भयौ कोऊ दीनों (है) नित्यबिहार। 
श्रीदासबिहारिनि अंग संग राजत छिन छिन प्रीति अपार।। 


॥ पढ़ ५० १॥ 
भुवपर प्रगटी (श्री) ललित किसोरी। 
लोक लोक अति आनंद बाढ़यौ भई (है) रंः रंगीली जोरी।। 
लियें सुभाव रहति नित पिय कौ रहै गोरी। 
कुंजमहल रस दुर्लभ सब तें रसिक बिना कहै को री॥। 
॥ पद॥ ५ ० २॥ 
ललित रसभीनी हो स्यामा प्यारी जू रूप नवीनी। 
लखि लालन आनंद अति बाढ्यौ फूलि अंक भरि लीनी।। 
याही के सुख डी पावत परम सु रसिक प्रवीनी। 
श्रीहरिदासी जू केलि हित हँसनि बधाई दीनी।। 
प्रात:-राग-बिलावल, ताल-चौताल॥ पद॥ ७ ० ३॥ 
कुंजमहल में मंगलचार। 
गौर स्थाम तन मन लपटाने वे उनके बे उनके हार।। 
महापरम रस लेत लाड़िले उमेंगि उ्मंगि आनंद सुखसार। 
श्रीहरिदासी जू रसिक सिरोमनि इनही के ये प्रान अधार।। 
श्रीस्वामी सरहरिदिय जू कौ पद।॥ पढ।। ५० ४॥ 
कुंजमहल के आँगन बाजत सुखद बधाई। 
बीना नाद मृदंग सधुर सुर लागत परम सुहाई।। 
फूली सखी सब मंगल गावत आनन्द उर न समाई। 
करि सिंगार दूलह दुलहिनि बैठे उमेंगि बढ़ी अधिकाई।। 


* श्री स्काबी हरिदास जू की महल बधाई 


श्रीनरहरिदासि निरखि तृन तोरति यह छबि बरनी न जाई। 
नैंननि भरि सोभा रस पीवत पीवत मन न अघाई।। 
. गऔम्वामी ललिलक्मोरीदेख जु को पद॥ पद॥ ५ >५०॥ 
आजु की कृपा मोपै कही न जाई। 
श्रीहरिदास रसिकबर प्रगटे मेरे हित अतिही सुखदाई।। 
छिन छिन प्रति आनंद बढ़ावत पोषत मन के भाई। 
. श्रीललितकिसोरी नित्य केलि में रीझि रीझिि हँसि कंठ लगाई।। 
रागन्इमन स्थाम क्यान, जाल-दादरा। पद॥ ५ > ६ ॥| 
प्रगट भई ललितप्रिये रंग भीनी। 
श्रीकुंजविहारिनि अप बपु धार्यौ छिन छिन प्रीति नवीनी।। 
महाभाग बड़भाग सिरोमनि तिनहीं इनकौं चीनी। 
श्रीहरिदासी जू रसिक सिरोमनि सदा केलि लवलीनी।। 
॥ पदु॥ ७ ७ 3॥ 
प्रगट भई ललितप्रिये हरिदासी। 
रसिकनि के आनंद भयौ अति पाई सुख की रासी॥। 
छिन छिन गावति प्रति दुलरावति हियें सु प्रेम हुलासी। 
श्रीविपुल विहारिनिदासि की जावनि नित्य विपिन की दासी॥। 
॥ पद।। ७ > ८ 
सुखरासि नवबेली प्रगट भई। 
अति आनंद बढ़यौ सनन्‍्तनि कें छिन छिन प्रीति नई।। 


सहज लाड़िली नित्य बिपिन की जीवन प्रन मई। 
परम उदार ललित हरिदासी रसिकनि केलि दई।। 
॥ पद॥ ५ ०९ ॥ 

महल में बजत बधाई नीकी। 
...._ प्रिया लाल अतिही आनदे उमँगि बढ़ी निजु ही की।। 
८ खा है । $.७/-५७-२५ प्रगट भई सुखनिधि सहज सु बनाबनी की। 

-०“#४- श्रीकुजबिहारिनि ललित लाड़िली करी है रसिक के जी की।। 

5४ ॥४० ह राग-खम्मात्र, ताल-लिताला॥ पद॥ ७१०॥ 
। श्रीहरिदास महल तें प्रगटे बिपिन निसान बजाये जू। 

प्रेम दियौ तिनहिंन कौं जे जे सरने आये जू। 
>" श्रीविषुल बिहारिनिदासि सरस के भये मनोरथ भाये जू। 
नागरि नरहरिदासि रसिकबर सबके हियें सिराये जू।। 


॥ पद॥ ५१ १॥ 


अति भली भई पक चुजिारी ललिते जू प्रगटीं भाग्य हमारे जागे री। 
अब मिलिहैं थक 300७: रोस रोम अनुरागे री॥। 


ञ् 


०2.27 5 चितवनि हँसनि सुखरासी कामकेलि रस पागे री। 
न्द् “...._ श्रीहरिदासी रसिक की जीवनि हँसि हँसि कंठनि लागे री।। 
; “* # सायं-राग-पीलू, धमारि प्रात:-राग-भैरवी, ताल-तिताला॥ पद॥ ५ १२॥ 
3280-55 भादौं सुकल अष्टमी भू पर प्रगटे श्रीहरिदास। 
|» जा. | घर घर प्रति अति होत कुलाहल नर नारीन हुलास।। 
थ व < नर ; 
"है; > ह/ 


- सपाज-सुखत्त 


+ श्री स्वामी हरिदास जू की मंगल क्याई 


उदित मुदित इ दुति भानु किरन ज्यों पूरन प्रेम प्रकास। 
विपल विनाट भयौ सबहिन कैं संग बिहारिनिदास।। 
माय-राग-ईमन-स्थास कल्यान, प्रात: राग-मैरवी, ताल-तिताला॥ पद॥ ० 9 ३॥ 
रसनिधि स्वामी अष्टमी आई। 
भादौं सुकल पच्छ रसिकनि हित ललित केलि संग लाई।। 
साधुन कें अनुराग भयौ अति प्रेम बढ्यौ अधिकाई। 
श्रीहरिदास रसिकबर प्रगटे गौर स्याम सुखदाई।। 
॥ परें॥ ७ # ह॥ 
महल तें प्रगटे श्रीहरिदास। 

सुखसागर नागर रस भीनें अद्भुत प्रेम बिलास।। 
सहज सनेह प्रीतम आनंदनिधि गौर स्थाम लियें पास। 


ललित केलि रसिकनि कौ दीनी निजु वृन्दावन वास।। 
प्रगटे श्रीहरि श्रीहरिदास। 
रत रीति रसिकनि दरसाई अद्भुत प्रेम बिलास।। 
छिनि जी: कक गावति तन मन हियें हुलास। 


सबहिन कें ललितकिसोरी पास।। 
॥ पद॥ ५००६ ॥ 


प्रगट भये श्रीस्वामी हरिदास। 
गौर स्थाम अंग संग दरसावत बरषत केलि बिलास।। 


अति आनंद 


$ + 


हि जन 


; 


चर. अब 


हि हा 
जी ७ 22% 4९7 8 ९ ७47 29 # ४ १ # 


छिन छिन प्रति अति मोद बढ़ावति महामधुर मृदु हास। 


श्रीविपुल बिहारिनिदासि रसिकबर हिये सु प्रेम हुलास।। 
डर ॥ पद॥ ७५ १७॥ 
कं: प्रगट भई प्यारी ललित उदार। 
गुप्त रीति प्रगट करी सुखनिधि निरवधि नित्यबिहार।। 
अति आनंद भयौ संतनि कें बाढ़धौ प्रेम अपार। 
रसिकसिरोमनि की निजु जीवन पाई (है) प्रान अधार।। 
॥ पद॥ ७५१ ८॥ 
महल तें प्रगट भई सुखदाई। 
१27 गुप्त केलि दरसाय रसिकबर प्रेम प्रीति उर लाई।। 
कर इनहीं के हित श्रीकुंजबिहारिनि लाल अधीन सदाई। 
श्रीहरिदासि ललित लखि रसिकनि कीनी परम बघाई।। 
प्रात:-राग-भैरवी , ताल-तिताल, सायं-राग-रास-बहार, ताल-तित्ताल 
॥ पद॥ ५१९॥ 
हमारे स्वामी सिरोमनि आये। 
अति आनंद भरे सुखरासी महाप्रेम झरि लाये।। 
2 श्रीरसिकसिरोसनि परम प्रीति सौं हँसि हँसि कें बतराये। 
हि श्रीललितकिसोरी की निजु जीवनि कुंजकेलि दरसाये।। 
राग-मल्हार, ताल-चौताल॥ पद॥ ५२०॥ 
# ६ मी श्रीहरिदास सदा सुख मेरें। 
* ... बरषत घन सम अति आनंदहिं जुग रूप सुधा रस घेरें॥। 
है 
द्ः 


है 


* समाऊज-सूखतला 


बन क्र 


ऊ न 
* श्री स्वामी हरिदास जू की मंगल बधाई 


ब्ः 
हा 
श्र 


रसिकनि के हिय पोषत तोषत गौर स्थाम लियें नेरें। 
श्रीललितकिसोरी की निजु जीवनि महाप्रेम के फेरें।। 
॥ पद॥ ५२१॥ 
धन्य धन्य दिन घरी धन्य धन्य छिन पल 
धन्य धन्य श्रीहरिदासी अवतरी। 
धन्य धन्य जुगल रस बरसत इंद्र सम 
घन्य घन्य रसिकनि हिय अवनि भरी।। 
धन्य धन्य बिपुल बिहारिनिदासी धन्य धन्य यह जिननि बरी। 
धन्य धन्य नर नारी मंगल गावत 
नाचत धन्य धन्य कहि कहि अनुसरी॥। 
धन्य धन्य दसौं दिसा भई प्रगट नई रस रीति 
धन्य धन्य नित्यबिहार लै उच्चरी। 
. धन्य धन्य रसिक ललित की जीवन 
धन्य धन्य निरखि निरखि नैंन सुफल करी।। 
रागलजबरवा, ताल-धममारि॥ पद॥ ७५२२॥ 
आजु बधाई कुंजमहल में बाजत परम सुहाई जू। 
ललितप्रिये रसरासि उदौ करि नित्यकेलि दरसाई 5. ॥। 
श्रीविपुल बिहारिनिदासि सरस मिलि महाप्रेम झरि लाई जू। 
श्रीनागरि नरहरिदासि रसिक कें आनंद उर न समाई जू।। 


॥ पद॥ ५२३॥ 


ँ बधाई रंगमहल में बाजत परम स॒हाई ज्‌। 
गौर श्याम ही आनन्द प्रगट्यौ सब सखियनि मिलि गुन गाई जू।। 
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जा 3 आह 


« सभा>-सुखल्का 


देत असीस सदा चिरजीवौ इह आनंद लेहु लड़ाई जू। 
श्रीहरिदासी की निजु जोरी करत केलि मन भाई जू।। 


श्रीस्वामी पीलांचरदेव जू के पद॥ पद॥ ७२४॥ 


श्रीहरि श्रीहरिदास नित्य नित्य यह धाम। 


भादौं सुकल अष्टमी के दिन भयौ मनोरथ पूरन काम॥। 


5 2७४३ बिहारिनि के संग राग रंग रस बस अभिराम। 
प्रेम अनुराग भाग सुख दरस परस पद स्यामा स्थाम।। 


राग-आमसावरी॥ पद॥ ५ २५७॥ 


कुंजनि मंगल मंगलचार। 


प्रगटी रसिक अनन्य मुकुटमनि ललिता रूप उदार।। 
श्रीहरिदासी निजु नाम धाम नित्य रसिकनि प्रान अधार। 
पीतांबर लखि मौज रसिकनी पहिरायौ उर हार।॥। 


श्रीस्वामी नागरीदास जू के पद॥ पद॥ ५२६॥ 


बधाई बाजति है सुखदानी। 


प्रगटी श्रीहरिदासि स्वामिनी नित्य बिहारिनि रानी॥। 
रसिक अनन्य सिरोमनि जीवनि सोभा सहज सुहानी। 
श्रीवृन्दाबिपिन बिहार प्रकास्यौ बिपुल बिनोद रिझानी।। 


॥ प्रद। ७२७॥ 
प्रगटे श्रीस्वामी हरिदास। 
आनन्द कौ घन इच्छा ४ कि बरषत जुगल बिलास।|। 
£: .ह बन मोर जन सींचे हृदे निवास। 
पुल प्रेम रसराज रासि रस बाढ़यौ सिंधु हुलास।। 
न््कुकुन्द 23 > न आटा िक- अए पे बाते बे ह 


* भरी स्वागी ऋरिदाश जू की मंग्ल अधाई 


॥ पद] ५७५२ ८॥ 
रिया चार कुंजमहल में गावति। न्ल्क 
प्रगटी || अंग न मावति॥।। 
विहार बिहारी दोऊ डंगि उ्मगि दुलरावति। 
सुकल अष्टमी सुभ दिन सोभा कहत न आवति॥। 


३ 8 न्‍्दाबन रस भूमि प्रकास्यौ रसिकनि हिय सरसावति। 
चरन परताप बिहारिनिदासी नैंन सिरावति।। 


॥ पद॥ ५२९॥ 
श्रीस्वामी प्रगटे रसिकमनि भूप। 
श्रीहरिदास पे 
भादों सुकल 


रसनिधि कुंजबिहारिनि रूप।। 
मंगल नित्यबिहार अनूप। 

उमड़े घन रसिकनि हिय माहीं वरषनि सरस सरूप।। 

राग>मल्कार। पद॥ ७ ३ ०॥ 
प्रगटी श्रीहरिदासि दुलारी। 

भादौं सुकल अष्टमी मंगल अंग अंग उजियारी॥ 
दस बधाई कुंजनि निरतत कुंजबिहारी। 
रूप अनूपम महाकेलि बिस्तारी।। 
सरस नागरी सोभा नैंन निहारी। 

श्रीनवल सखी सुख सिंधु स्वामिनी जीवन प्रान हमारी।। 

महल में बाजति रखद बच्चाई। 
प्रगटी श्रीहरिदासि स्वासिनी रसिक जननि सुखदाई।। 
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भादों अष्टमी अद्भुत सोभा कही न जाई। 
कमल बकन लि शुजविहारिति फूली अंग न माई।। 
श्रीविपुल सरस को सुख नैंननि दरसाई। 
श्रीनागरि रूप उजागरि छबि पर माधुरीदासि बलि जाई।। 
राग>्मारू॥ पद॥ ५ ३२॥ 
बधाई बाजै छू: सह न्दाबन धाम। 
प्रगट्यौ कुल कोटि अनन्यनि की मनि रसिक जननि बिश्राम।। 
श्रीस्वामी हरिदास नाम निज अद्भुत पूरन काम। 


राख्यो बंस बिहार कौ जस छयौ विमल अभिराम।॥। 
नित्यबिहार अहार सुखद सुख दाता स्यामा स्याम। 


श्रीविपुल बिहारिनिदासि लड़ावति सरस जामिनी जाम।। 
रसिकबर श्रीहरिराम व्यास जू कौ पद॥ पद॥ ७५३३॥ 
अनन्य नृपति श्रीस्वामी हरिदास। 
श्रीकुंजबिहारी सेये बिन छिन न करी काहू की आस॥। 
सेवा सावधान अति जानि पुर गावत दिन रस रास। 
ही 


ऐसौ रसिक भयौ नहीं “हे ३-७ ल आकास।। 
देह विदेह भये जीवत विस्वविलास | 
४०? है <: बन हक मन भजि तजि लोक बेद की त्रास।। 

रीति सबहिन सौं किये न खास खबास। 
अपनोौ ब्रत हठि ओर निवाह्गौं जोलों कंठ उसास।। 


# 


* श्री स्वामी हरिदास जू की मंगल बधाई 


सुरपति भूषति कंचन कामिनि जिनके भायें घास। 
अबके साधु व्यास हमहूँ से जगत करत उपहास।। 
श्रीअग्रदास जू कौ कवित्त॥ पद॥ ५३४॥ 


नमो नमो श्रीहरिदास वृन्दाबिपिन बास 
बर प्रान सर्वस बॉकेबिहारी। 


. स्थाम स्थामा जुगल रूप माधुर्य के रसिक 


रिझवार प्रेमावतारी।। 
परम बैराग निधि बसत निधिबन सदा 
भावना लीन सु प्रबीन भारी। 


कामना कल्पतरु सकल संतापहरु 
अग्रदास अलि कल्यानकारी।। 


कै फरे परे 


श्री नाभा जू कौ छप्पय 


॥ पद॥ ५ ३५॥ 
जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुंजविहारी। 
अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी।। 
गान कला गल्‍न्धर्व स्याम स्यामा को तोषे। 
उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषें।। 


| 


३ 


च्क के 


» समाज-सूखता 


नृपति द्वार ठाढ़े रैं दरसन आसा जास की। 
आसुधीर उद्योत करि रसिक छाप हरिदास की।। 
श्रीगोविंदस्वामी जू कौ सवैया॥ पद॥ ५३६॥ 
जा पथ कौ पथ लेत महामुनि मूँदत नैंन गहें नित नाको। 
जा पथ को पछितात हैं बेद लहैं नहि भेद रहे जकि जाकौ।। 
सो पथ श्रीहरिदास लह्ौँ रसरीति की प्रीति चलाय नि्साँकौ। 
निसाननि बाजत गाजत गोविंद 
रसिक अनन्यनि कौ पथ बाँको।। 
श्री गुरुदेव जू के पद॥ पद॥ ५३७॥ 
श्री हरिदास किधौं हरि आपु बिहारी।। 
एक ही रूप अनूप विराजत एक रस बैस तिहारी। 
एक ही प्रॉन समान सखी वपु खेलत है द्रग दृष्टि निहारी।। 
स्वॉमिनी स्थॉम अनन्य भज"ं भ्रम दूरि कियौ तिनकी बलिहारी। 
श्री बिहारिनदासि कै भेद नहीं हरिदास किघौं हरि आप बिहारी। 
॥ पद॥ ७५ ३ ८॥ 
देखि सुखरासि श्री हरिदास निजु नॉमिनी। 
छबीली की छाहि वाह गें नित कुल साँहि 
वे तैसी ये तहाँ तन मन अभिरामिनी।। 
मन की मनसा यहै स्वासनि के स्वॉस लहै 
भेद विभेद कौन कहे अंग संग स्वॉमिनी। 
जिनके गुननि गाऊँ तिनके मननि भाऊँ 
याही रस बस जस संतत सकामिनी। 


» औ स्वायी हरिदास जू कौ प्रशला एच स्तुति 


जै श्री बरू बिहारिन दास विपुल प्रेम प्रकासि 
देखि सुखरासि श्री हरिदास निजु नॉमिनी।। 


; ॥ पद॥ ५३९॥ 

श्री हरिदास चरन चिंतन बिनु और कहा कलयुग में हेत। 
कल्पतरू फल फूल प्रेम भरु सन्‍्मुख भयें अभै करि देत।। 
और कृपन काह बहु पूछत भटकत फिरत विषे बिष लेत। 
श्री विहारिनदास दिन दरस परस रस आलस विनु पइयत चित चेत॥। 


९ 


रस-यरागर श्रीरचामी बीठतल्न्‍ॉयिपुलदेव जू की 
मंगल-बघाईई 
श्रीस्वामी प्रीतांबरदेव जू के दोह्ा-पद-- 


अगहन सुकला गौरस्याम बपु, श्रीविहारीदास दरसाय | 
बिपुल पंचमी 3०००“. बच सीस नवाय॥। 


सायं-राग पीलू, ताल-धघमारि, प्रात:-राग-लल्ित, ताल-थघीमा तिताला॥ पद॥ 
७४०॥ 


श्रीकुंजविहारी जा दिन प्रगटे $ ४ ल पंचमी सोई। 
अगहन पच्छ उज्यारी सहचरी भई (है) रजनी तम भोई।। 


९ अल३ बस जोरी की जीवन रसिकराज रसराज समोई। 
ः को आसा और न जानें कोई।। 


है; च्छु 83. हट 
» ममाज-सुखल्ता 


॥ पद।॥ ७ ८ # ॥ 
अगहन सुकल पंचमी के दिन बीठलविपुल प्रकासे। 
श्रीहरिदास कृपा ४ आम दरस ताप त्रय नासे।। 
श्रीवृन्दावन स्थाम सहचरि के: कह भासे। 
श्रीसरसदास अनयास सकल सुख दरसे उपासे।। 
मसायं>ईमन-स्पथाम कल्यान, ताल-धीमा सिलाला॥ पदं॥ * /«॥ 
प्रगट्यौ विपुल रसनि कौ सागर। 
श्रीहरिदास प्रेम की मूरति बीठल नाम उजागर।। 
फूले रसिक नरेस भ्रमर जन गावत रस जस गुन के आगर। 
अगहन सुकल पंचमी कौ सुख दियो है नागरी नागर।॥। 
साय राग<>इमन स्याम ऊल्यान, ताल-दादरा प्रात -राम<यलाकल 
ताल-चौताल।। पद॥ ७ ४३॥ 
नरवर जय जय करत अहो अब अगहन सुकल पंचमी आई। 
स्वामी समुद जुगल रस घन है बरसे विपुल रसिक सुखदाई।। 
नवधा खेत (३८ का $ कफ ऊसर सरसाई। 
प्रगट्यौ धर्म अवनि परिप उर तृषा बुझाई।। 
॥ पढ़ा) ७ डंड॥| 
अगहन सुकला आई री माई साज समाज करोौ री पाँचें। 
पेथी खोलि पुरानी बानी बरप गाँठ दिन बाँचें।। 
आदि अनादि विपुल (श्री) वृन्दाबन सहचरि बपु सुख साँचें। 
श्रीरसिक प्रिया पीतांवर दोऊ उदित मुदित मन नाँचें।। 


..+ श्री स्वामी बीठलविषुलदेव ज़ू की बधाई 


॥ पढ।। ७ ह ५ ॥ 
दिव्य रूप रस गंध सपरसी पंच पंचमी जानें। 
अगहन सुकला श्रीस्वामी यु वियुल विनोदहि बानें।। 
श्रीविहारी बिहारिनिदासि सरस करत गुन गानें। 
श्रीनरहरि रूप रसिकबर सुंदर पीताम्बर पहिचानें।। 


. प्रात:>राग-भैरवी, ताल-लिलाला, सायं--राग-इंमन स्यास कल्यान. 
ताल-दादरा॥ पद॥ ५ ४६॥ 


जै स्वामी जै स्वामी स्वामी जै स्वामी धुनि छाई। 
प्रगल्यौँ बिपुल बिनोद हमारे अगहन सुकल पंचमी आई।। 
धाम स्याम स्थासा सहचरि कौ करि सिंगार अभिषेक बधाई। 
अछत तिलक छिरकि दधि गावत पीतांबर पिय लाड़ लड़ाई।! 
आज हमारे महल पंचमी। 
श्रीहरिदासि बिपुल परकासी वरघी बिपिन अमी!। 
श्रीविहारी विहारिनिदासि सरस रस कहा कहां उपमी। 
श्रीनरहरि रसिक निरखि सुख पायौ पीतांवर पिय संग रमी।। 
॥ पद॥ ५ ८८ ॥ 
अगहन सुकल पंचमी आई, आजु वधाई देखौ री माई। 
नित्य बिहार विपिन सुख भुव पर श्रीहरिदासि बनाई।। 
प्रगटे बिपुल बिनोद बिहारी श्रीविहारिनिदाति दिखाई। 
श्रीसरस नरहरी रूप रसिक लखि ऐोतांवर गलि जाई।। 


श्रीस्वामी राधासरनदेव जू कौ पद।॥ पद॥ ५४९॥ 
अगहन सुकल पंचमी आई। 
श्रीबीठल बिपुल महल तें प्रगटे रसिकनि के सुखदाई।। 
श्रीराधासरन सखियनि मिलि गावति अति आनंद बघाई। 
श्रीहरिदासि के बंस उजागर रस सागर नहिं थाई।। 


प्रातः-राग-भैरवी, लाल-अद्धा तिताला, सायं-राग-ईमन, ताल-घीमा तिताला 
॥ पद॥ ५५ ०॥ 


मंगल कुंजमवन मधि आज। 
श्रीहरिदास बंस की सोभा गावत करत समाज॥।। 


बीठलबिपुल बिनोद पंचमी को दीनों ५८ राज। 
रसिक रसिकनी रसिक सहेली ९-2४ भई * ० ॥ 


%$- ५-५ 


श्रीबॉकेयिहारी जू महाराज के प्राकरय महछोत्राव 
की मंगल-बधघार्ड 
श्रीस्वामी राधासरनदेव जू कौ पद-राग-रास बहार, सुधराई-कान्हरौ, 
ताल-तिताला॥ पद॥ ५५ १॥ 
ललिता श्रीहरिदासी के आँगन सुखद बधाई बाजैं हो। 
महल तें प्रगटे श्रीबॉकेबिहारी रसिकनि के सुख काजैं हो।। 
सखी सहेली सहचरि गावति अति आनंद समाजेैं हो। 
श्रीराधासरन छबि निरखत बीठलविपुल प्रेम सुख साजैं हो।। 


* श्री बाँके बिहारी जू की बच्चाई २५७ 


श्रीगुरुदेव जू कौ पद-राग-जोगिया आसावरी ताल-घमारि॥ पद॥ ७७-॥ 
बाँके बिरदनि बिदित बिहारी।। 
इछला बिग्रह धरि लीला बपु सब अवतारनि पर अवतारी। 
लछमीपति ब्रजपति कौ दुर्लभ इनतें कौन बड़ो अधिकारी।। 
नित्यकिसोर निरन्तर बिहरत सेवत श्रीहरिदासि । 
अरुन कमल ऐंडाइल ऐंडिल'('? बाँके बिरदनि विदित ॥ 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद-राग-मैरवबी, तवाल-सलिताल। पद॥ ७७ ३॥ 
हमारें बिहारी उत्सव आज! 
अति प्रसन्न भई नित्य लाड़िली सुधस्घौ सबहीं काज।। 
महाप्रेम अनुराग बढ़यौ है बनि गयौ सबही साज। 
श्रीहरिदासी जू रसिक सिरोमनि दियौ कुंज कौ राज।। 
॥ पद॥ ५ ७ ४॥ 


प्रगट भये श्रीकुंजबिहारी। 


नित्यकिसोर निरन्तर बिहरत अपनी प्रानप्रिया उर धारी। 
जनम करम जिनके परिपूरन चहूँ ओर जगमगात सहचारी।। 
. एकहि रूप रूप धरि भक्तनि हित लीला बिस्तारी। 
ववमपाशिपित विहार सार रस रसिकनि जीवनि जीव जिवारी।। 
.. श्रीहरिदास कलपतरु जोरी रसना बरनें सु कहा बिचारी। 
« ललित बिनोद मोद रस छाके श्रीरसिकसखी छिन छिन बलिहारी !। 


, प्राचीन याणी में 'एंडिल ऐंडाइल अरहूत कमस'' पाठ दिया गया है। 


रूप अनूप सकल गुन सीवाँ सब अवतारनि के अवतारी।.|[ 
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"है; 


"है; 


"है; 


"हैं; 


श्रीस्वामी रूपसखी जी के पद-राग-ईमनल-स्याम कल्यान, ताल-दादरा 
॥ पद॥ ५५७५॥ 


रसिक हरिदास के बॉकेबिहारी। 
लछमीपति ब्रजपति अति दुर्गम रास रसिकबर सरन तिहारी।। 
अद्भुत धाम नित्य वृन्दाबन नित्यकिसोर किसोरी प्यारी। 
महल निकुंज बिहार सार सुख इच्छ्या बिग्रह धरि अबतारी।। 
बाँके बिरद बुलावत साँचे महाप्रेम हक सुख भारी। 
रसिक रूप अवलोकत सोभा श्रीस्वामी (जू) के अधिकारी।। 
राग-रासबहार, सुघराई कान्हरी, ताल-तिताला॥ पद॥ ५८६॥ 


घन तें लसति नीलमनि तन दुति अति अद्भुत कल सोभा छबी। 


झलमलात मुख दूग ख्रुति कुंडल ललित पाग पर कलंगी फबी।। 
मनमथ रति दम्पति पर बारौं कमल चंद सुंदरता रबी। 
श्रीस्वामी हरिदास जू कौ डंका बाज्यौ औरनि की डुगडुगी दबी।। 


कफ ५ कि 


द् 


कै करुवा कै कुंज कामरी कै थर श्रीस्वामी हरिदासै।। क्‍ 


हू 


» जी स्वामी विशार्निदेव जी की बधाई 


अनन्य मुकुटमनि श्रीरवामी बविह्ारिनिंदेव जू की 
मंगल-बधघाई 


रसिकवर श्रीहरिराम व्यास जू कौ पद- 
प्रात:-राग-बिलाबल, ताल-चौताल, सायं-राग-ईमन-स्थाम कल्यान, दादरा 
॥ पद॥ ५५७॥ 


साँची प्रीति बिहारिनिदासे। 


प्रतिबाधक सहि सकत न >+०० जानत नहीं कहा कहि ७० । 
ये कंटन' अत गावत रस जस जगत उदासे।। 
छिन ही बढ़त रसरीति निरखि बिबि बदन बिलासे। 
अंग संग नित्यविहार बिलोकत यहै आस निज बन बसि व्यासे।। 
श्रीस्वामी नवलदेव जू कौ पद-साय॑ राग-रासबहार, ताल-तलिताला 
॥ पद॥ ५५७८ ॥ 
एक ही सिंगार तन एक प्रान एक मन 
एक ही स्वरूप कापै परत बखानी है। 
एक ही बरन अंग भूषन बसन सुरंग 
एक ही सुभाव प्रेम रंग रस सानी है।। 
एक ही सुदृष्टि सखी नैंननि सौं नैंन जोरैं 
एक ही समाज राग रंग सुखदानी है। 
नवल निहार दोऊ पटतर कौं न कोऊ 
श्रीविहारिनिदासि किधौं बिहारिनि रानी है।। 


श्रीस्वामी पीतांबरदेव जू के पद-राग-मल्हार, लाल-लिताला॥ पद॥ ०५० ॥ 
आज बधाई आई री माई। 
नव बन वन निकुंज नव पल्‍लव लखि सोभा अधिकाई।। 
रितु पावस सावन कि, हुलीया तीया कौतिक सहचरि आई। 
मंद मंद पग धरति पै गरजि सुहाई।। 
अलकावलि घन स्थाम गौर तन कोटि निकाई। 
कटाच्छ करि पवन रवन हिय रूप लहरि झरि लाई।। 
बसन सुरंग अंग में निरखि काम सिर नाई। 
१2४2 'े सहेली भूपर प्रिया पीव हिय लाई। 
बंस जानिकें कुक सरस सुखदाई। 
श्रीनरहरि रसिक सखी सुख. पीताम्बर पहिराई।। 
॥ पद॥ ५६ ० ॥। 
सावन तीज रूप घरि आई। 


कच घन घोर दामिनि दमकनि राग कार देवर गरजाई। 


रूप लहरि सो धनुष चहूँ मल आमका करके ७. । 

अरुन हक: २ की या प्रान झुलाई।। 

नास सखी कौ सरस मनोरथ की मन भाई। 

निरखत बलि पीताम्बर दीनों श्रीहरिदासी बिपुल बनाई।। 
॥ पद॥ ५६ १॥ 

स्थाँमाँ घाम बाम रितु पावस सावन तीज हिंडोरें झूली। 

श्रीहरिदासी संग बिपुल कुल बिहारिनिदासि सखी समतूली।। 


* श्री स्वामी सरसदेव जू की बधाई 


श्रीनागरी नवल माधुरी अंग संग सरस सहचरी गुननिधि फूली। 


. श्रीनरहरि रूप रसिक रस बरषत पीतांबर निरखत मति भूली।। 


$ कु फरे 


श्रीस्वामी सरसदेवच जू की म॑गलल्‍-बधाईई 


श्रीस्‍्वामी ललितक्सिोरीदेव जु कौ पद- 
प्रात :-राग-ललित, धीमा तिताला सायं-राग-ईमन-स्थाम कल्यान, धीमा 
लिताला॥ पद॥ ५६२॥ 


प्रगटे श्रीसरसदेव रस भीनें। 
निधिबन नित्यविहार बिलोकत प्रियालाल उर लीनें।। 
श्रीहरिदासी विपुल बिहारिनि सरस प्रिया रस दीनें। 


श्रीललित रूप रस विवस बिहारी बिहारिनि के बल कीनें।। 


श्रीस्वामी पीतांवरदेव जू के पद-साय॑ - ईमन स्याम कल्यान. ताल दादरा 
(फ्द॥ ७ ६ ६॥ 
बजत बधाई परम सुहाई। 

रास रसिक श्रीसहचरि प्रगटीं सरस प्रिया सुखदाई।। 

दासिबिहारिनि अंग संग ४० अं विपुल प्रेम सरसाई। 

श्रीरसिक प्रिया पीतांवर लै लै सवकों आनि पहिराई।। 
श्रीस्वामी सरसदेव जू कौ पद-राग-बविलावल, ताल-चौताल॥ पद॥ "६ ०॥ 
माई आज़ु रसमसे रस वनि बैठनि अंग अंग रोम रोम सुख भरे। 
कहाँ लौं कहों री और रहसि वहसि रस 

हॉँसी ही के मिस मिलि जे जे रंग करेँ।। 


बार बार बदन निहारि मन वारि वारि 
अंक भरत आतुर छ्वै इत उत न टरें। 
श्रीसरसदासि बारी बिबस : आर 2४६ 


इहि बिधि तन सन मोद भरें।। 
श्रीस्वामी किसोरदास जू कौ पद॥ पद॥ ५६ ५॥ 
कुंजभवन मधि मंगलचार। 
श्रीहरिदासि रसरासि बिलास सरस प्रिया सुख सार।। 
श्रीविपुल बिहारिनिदासि नागरी इनहीं के ये प्रान अघार। 
श्रीकिसोरीकिसोरदासि मिलवत सुखरासि नृत्यत रासबहार।। 
॥ पद॥ ५६६ ॥ 

प्रगटे सुखनिधि रसिक प्रवीन। 
श्रीसरसदासि रस रूप उदौ करि रसिकनि हीय सुख कीन।। 
श्रीविहारिनिदासि की दासि प्रकासी अंग अंग सरस नवीन। 
सरद समै मिलि मंगल गाबैं पीतांबर रस भीन।। 

श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद-प्रातः-राग बिलावल, चौताल 
॥ पद॥ ५६ ७॥ 

प्रगटी सरस सरस रंग भीनी। 

228९६ रस रास प्रकासी अद्भुत प्रीति नवीनी।। 
छिन प्रति आनंद बढ़ावत महाप्रेम रस लीनी। 

श्रीहरिदासि ललित बपु धासथौ रसिक सु अति परबीनी।। 


॥ पद॥ ४५६ ८॥ 
प्रगटि श्री सरस सरस सुख दैंन। 
श्रीविहारिनिदासि लाड़िली के सुख सोभा कहत बनें न।। 
सरद निसा सहचरि मन मोहत सोहत सुंदर जैंन। 
श्रीललितकिसोरी की निजु जीवन सुनत रस भरे बैंन।। 
श्रीस्वामी पीतांबरदेवजू कौ पद 
प्रात :-राग-भैरवी, ताल-अद॒घा तिताला सायं-राग-ईमन-स्यथाम कल्यान, धीमा 
तिताला॥ पद॥ ५६९॥ 
सब मिलि गावत आज बधचाई। 
प्रगटी सहचरि सरस प्रिया की सरद महा सुखदाई।। 
उप 2८ बिहारिनि नागरि नवल लड़ाई। 


श्रीरसिक दियौ कृपा करि पीतांबर पहिराई।। 


की की कि 


न $ ह 


"है; 


"है; 


"है; 


"हैं; 


श्रीरचामी नरहरिदेव जू की मच्ल-बधारई 


श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद- 
प्रात:-राग-ललित, ताल-धीमा तिताला, सायं-राग-यमन-स्याम कल्यान, धीमा 
निताला॥ पद॥ ५ «० ॥ 


प्रगटे श्रीनरहरिदेव उदार। 
श्रीहरिदास ललित बपु धास्थौ महाप्रेम सुख सार।। 
श्रीवृन्दाबन कह कु ख जिननि कीने जीव अपार। 
रसिक सिरोसनि की निजु जीवनि निरखत नित्यबिहार।। 

॥ पढ॥ ५७८१॥ 

प्रगटे श्रीनरहरिदेव रंगीले। 
परम कृपाल उदार सिरोमनि प्रिया प्रेम गरबीले।। 
श्रीवृन्दाबन की निधि एई अद्भुत रूप छबीले। 
श्रीरसिक सखी अंग संग सहज ही ललित केलि मन मीले।। 


प्रात:-राग-बिलाबल , ताल-चौताल सायं-राग-यमन स्याम कल्यान, ताल 
दादरा॥ पढद।॥ ७५७२॥ 


श्रीनरहरिदेव रसिकबर प्यारे। 
परम प्रेम सुखरासि छबीले प्रगट भये संतनि हितकारे।। 
दासविहारिनि सरस नागरी इनकी जीवनि प्रान अधारे। 
श्रीललितकिसोरी तन मन मिलि कें लाड़ू लड़ावत नित्यबिहारे।। 


॥ पद॥ ५७७३॥ 


श्रीनरहरिदेव रसिकवर आये। 


अति आनंद भयौ सबहिन कें किये मनोरथ मन के भाये।। 


हरे फकी उक. 
» श्री स्वामी मरहरिदेव जू की बधाई 


छिन छिन प्रीति नई नई उपजत कहा कहीं गुन परत न गाये। 


श्रीहरिदासि ललित रस भीनें गौर स्थाम रस बरसाये।। 


श्रीस्वामी पीतांवरदेव जू के पद-सायं-राग-पीलू घमारि॥ पद॥ ५७४॥ 
जेठी $ १४४० आई री माई। 
आगें तें हरिदासि सुख बर बिनोद दरसाई।। 
सरस मनोरथ किये सबनि के नरहरि रूप धराई। 
रसिक प्रिया पीताम्बर लै लै सहचरि सब पहिराई।। 
प्रातः-राग-जोगिया-असावरी, धमारि॥ पद॥ ५ ७५॥ 
जेठी दुतिया भई (है) महल में। 
श्रीहरिदासी विपुल बिहारिनि सरस नरहरी लई (है) टहल में।। 
स्थामा स्थाम धाम धन पायौ निरखत बपु रस परी चहल में। 
प्रगट्यौँ धर्म रसिक सहचरि कौ पीताम्बर कों मिल्यो सहल में।। 
प्रात:-राग-भैरवी अद्धा तिताला, सायं-राग-पीलू, ताल-धमारि॥ पद॥ ५७६॥ 
गावौ री बधाई (माई) मंगल गीत। 
का प्रगट भई मोहन की मीत।। 
दरस लावौ बरषघ गाँठ की करिये रीति। 
पीतांबर पहिरावौ सबकों रसिक प्रियाहि समीति।। 
॥ पद॥ ७ ७३७॥ 
आजु हमारे मंगल भये। 
अब लौं भू भ्रम स्रम सव जन जे सूर उदै भ्रम तम स्त्रम हये।। 
श्रीनरहरि स्वामी प्रगट होत ही पापी पाप ताप नसि गये। 
जेठी जठर अंध्यारी दुतिया रसिकदास सीतल क़रि लखे।। 


| ३७  # के सा की के ले वी हि पी “पी -ोकी ली 4 


२६६ 
छा 


साय॑-राग-खम्माच, तिताला, घुनि-अति भली भई॥ पद॥ ५७८॥ 
अनन्य नृपति जू के बर बरनी घर घरनी की बधाई। 

... बिपुल बिहार सरस सुखयेरी सहचरी नरहरि साल गृहाई॥ 
मंगल मोद बिनोद बढ़ावत रसिक रसिकनी सुख बरसाई। 
पीतांबर पिय निर्त करत अति भूषन जंत्रनि नभ घुनि छाई।। 

साय<राग-यमन स्याम कल्यान, ताल दादरा॥ पद।॥ ७५७०९॥ 

बजत बधाई रसिक रसीली। न 
प्रगटी नरहरिदासि स्वामिनी सरस बिहारिनि बिपुल नवीली।। 
कुंजमहल रस टहल देखिवो इह मद छकी छबीली। । 

बारि फेरि कैं लै पीतांवर दयौ रसिक रसकीली।। 


0 


३ 


श्रीरवचामी रसिकदेव जू की मंगल-बधार्ड 


श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद-राग-हमीर-बसंल, ताल-धमारि 
॥ पद॥ ५८ ०॥ श् 


श्रीमत रसिकदेव प्रगटे। 
गौरस्थाम कौं अति सुखदाई इनहीं के रंग जटे।। 
रोम रोम अति आनंद बरषत नित्य र्टे। 
श्रीहरिदासि ललित बपु धारधौ अवधि ६ बुक ॥ 


.._> क्री स्वानी रसिकरदेश जू की बधाई 


श्रीम्वामी पीताबरदेव जू कौ पद॥ पढ॥ ५८ १॥ 
प्रगटे श्रीरसिकदेव सुखसार। 
मंगल बसंत ;.38-यहि प छायौ नित्यबिहार।। 
श्रीहरिदासी बिपुल सरस महा रिझवार। 
श्रीनरहरि रसिक कृपा पहिरायौ पीतांबर उर हार।॥। 
श्रीस्वामी नागरीदास जू के पद-राग-बसंत, ताल-धमारि॥ पद॥ ५८२॥ 
टी खिल ८० २४%. ३४आ राई। कमल 
आनंद क स्वामिनी >>: अनूप बनाई।। 
मंगल बसंत पंचमी सुभ दिन सित्यविशार दयौ दरसाई। 
श्रीहरिदासि कृपा की मूरति दासि नागरी लाड़ लड़ाई।। 
॥ पद॥ ५ ८३॥ 
प्रगंटे श्रीरसिकदेव सिरमौर। 
मंगल बसंत पंचमी सुभ दिन आनंद भयौ न थोर।॥। 
श्रीहरिदासी गिल ल बिहारिनि सरस नरहरि के चित चोर। 
सरस बधाई लें पीतांबर पहिरायौ नागरि तन गौर।। 
॥ पद॥ ७ 2४॥| 
प्रगटी श्रीरसिकसिरोमनि रानी। 
बसंत पंचमी सुभ दिन मंगल नित्य विपिन हे 9 ॥ 
श्रीहरिदासी बिपुल बिहारिनि सरस सुखनि सौं सानी। 
श्रीनरहरि कृपा रसिक बपु धास्यौ नागरि रूप लुभानी।। 


श्रीस्वामी पीतांबरदेव जू के पद॥ पद॥ ५८५॥ 
अबकें बसंत अतिसै सुखदाई 
श्रीहरिदासी कौ सर्बल धन रसिक महल में आई।॥। 
बिहारिनिदासि सरस मिलि नरहरि प्रान लड़ाई। 
श्रीरसिकबल्लभा प्रानप्रिया पिय पीतांबर पहिराई।। 


॥पद॥ ७५८६ ॥ 
अबकें बसंत सुख हो हो होरी। 
प्रगटी रसिक सजीवनि मेरी नव नव नेह सनेह झकोरी।। 
श्रीहरिदासी दई बिहार करो री। 
श्रीनरहरि प्रान मम पीतांबर के चित की चोरी।। 
॥ पद॥ ५ ८७॥ 
अबकें बसंत हम भागनि पायौ। 
का सुख प्रगट्यौँ बिपुल बिहार बढ़ायौ।। 
श्रीसरस ने सुख अपनों सो हम ऊपर छायौ। 
श्रीरसिक स्वामिनी निरखि रीझि कें पीतांबर पहिरायौ।। 
॥पद॥ ५ ८८2॥ 
अबकें बसंत अति अबबूत होते । 
श्रीहरिदासि प्रगट करि ही अथ सु सरस करौरी।। 
श्रीनरहरिदासि रसिक जै जै सब्द कहौरी। 
पीतांबरदासी कों दीजे नव नव नेह नयौ निबहोरी।। 


* श्री स्वागी रसिकदेव जू की बचाई २६६ 


राग-हमीर-चसंत, ताल-धमारि॥ पद॥ ५७५ ८९॥ 
। रसिक बसंत ई ४. आये। 
श्रीललिता हरिदासि सखी के बिनोद फूल बरषाये।। 
दासिबिहारिनि करत पाँवड़े सरस आरती थार सजाये। 
नरहरिदासि बसन सुबिजन अमृत जल दै पान खबाये।। 
अतर गुलाल अबीर अरगजा छिरकि गुलाब परस्पर धाये। 
बाजत तार मृदंग झाँझ डफ अति ऊँचे सुर घुनि लै गाये।। 
रीक्रि प्रिया जू रसिक सखी कौं भूषन वबसन सकल पहिराये। 
पीतांबरदासी कौं दीनौं सैंन कुंज लखि अति सुख पाये।। 
॥ पढ॥ ५५ ०॥ 
खेलि बसंत कुंज में आये। 
आगें स्थाम स्वामिनी पाछें सहचरि गन चहुँदिसि उमड़ाये।।१॥। 
- पियरे बसन प्रिया जू पहिरें पियरे ही पिय कौ पहिराये। 
पियरे ही भूषन सब अंगनि प्रीति सहचरी रंग रंगाये।।२।। 
- केसर अगर २३३०३: बसन सरीर कछू लपटाये। 
अतरसुगंघ छिरक्‍्यौ अति सुबास मन भ्रमर लुभाये।।३।। 
: सनमुख चलीं सहचरी पिय कें कलस पाँबड़े सुबन सुहाये। 
मंगल गीत रीति आंवनि की सुखद समाज नृत्य करि गाये।४॥ 
रतन जटित सिंहासन आसन सुखद दुकूल स्वेत छबि छाये। 
जय जय घुनि इह कहत सखी गन पिय को बैठाये।७५।॥ 
देति असीस अचल सिंहासन इही कुंज मधि रहौ सदा ये। 
सामग्री भोजन जो चाहत सोई परसि रसिकवर पाये।।६।। 


" 
च् हर 


।&। 


रूप सुधारस भरि जमुना कौ नीर पीव कौ लै अँचवाये। 
रुचिर सिंगार सेज सुख कीन्हों दरसि परसि सुख नैंन सिराये।।७।। 
भये मनोरथ रसिक सखी के नव निकुंज में सुख दरसाये। 

री कह्मौ पीतांबर मेरौ लै सहचरि हम अति सुख पाये।।८॥। 


फै के 


ऊउ ७>७.७७३७. 


श्रीस्वामी लल्ठितकिसोरीदेव जू की म॑ंगल-बधाई 


प्रातः-राग-जोगियाआसावरी, ताल धमारि, साब॑-राग-पीलू, ताल-धमारि 
॥ पद॥ ५९१॥ 


लोक वेद नवधा प्रसिद्ध सुख कौन तरै लीला अवतार। 
कर्म धर्म की आस त्रास नित अभि भैभीत बहत संसार।। 
लोभी लोग भोग के लालच पचि मरते विद्या आचार। 
जो न प्रगटती ललितकिसोरी तौ न प्रगटतौ नित्यविहार।।१।। 
श्रीस्वामी सीलसखी जू के पद- 
प्रात :“राग-बिलाबल, लाल-चौताल, सायं-स्थाम कल्यान, अद्भधा तिताला 
| है ॥ पद का ही 
प्रिय हित ऐंन लाल 
रा चित चैंन 7 के महा सुख सार हो। 
रसिक सिरताज हौ जू प्रेम के जहाज हो जू 
नेह के समाज हो जू रस निरधार ही। 


+ . श्री स्वाभी ललितकिसोरी देव जू कौ बधाई 


अति रिझवार हौ जू सारनि कौ सार हौ जू 
दुख निरवार हौ जू परम उदार होौ। 
श्रीललितकिसोरी हो जू हरिदासी गोरी हो जू 
' ऐंड गरबीली हो जू ललित बिहार हो।। 
॥ पद॥ ५९ ३॥ 


 लाड़िली को लाड़ किधौं प्रीतम कौ प्रेम किघौों 


&:-ज/-६ पैड आनंद निकेत री। 
.. सोभा को सिंगार किघों अवधि की 


रसिक दुलारी प्यारी पिय सुख देत री।॥। 
करुनानिधान गुन कहाँ ४ 2.3 पद के 
| सुहाग रस खेत री। 
श्रीललितकिसोरी रूप प्रगटि कृपा को 
राख्यौ रस विज रसिकनि सुहेत री।। 
प्रात:-राग-बिलावल, ताल-चौताल, सायं-राग-रास बहार, ताल-तिताला 
॥ पद॥ ५९ ४॥ 
अगम तें अगम अति दुर्लभ निकुंज रस 
सुल्लभ दिखाय रूप रसिकनि दृढ़ायौ है। 
घुरत निसान गुन बिरद बखानें कौंन 
। साधक अरु सिद्धन प्रसंसि सिर नायौ है।। 
.. सुभग सिंहासन िजिजम (हो (श्री) निकुंज धाम 
द नाम बिरद बर पायौ है। 


रसिकनूपति बर बंस रसराज रानी 
रसिक तिलक दै राज कौ पठायौ है।। 
श्रीस्वामी सहचरीसरनदेव जू कौ पद॥ पद॥ ५९५॥ 
प्रेम की पताका दिन राति फहराति जाकी 
बाजत निसान मुद वृन्दावन धाम हैं। 


. स्थामा स्थाम आँखिन में नाम जस लाखिन में 


भाखिन में जात बलिहारी जन ग्राम हैं।। 
परम प्रचंड तेज मारतंड हूँ तें अति 

सीतल ससी के सम सोभा अभिराम हैं। 
श्रीस्वामी हरिदास जू के है. पा 3 


रूप 
बोर कैधौों ललित ललाम हैं।। 


श्रीस्वामी सीलसखीजू के पद॥ पद॥ ५९६॥ 

श्रीहरिदास के गर्व भसथचौ हँसि दीनों लड़ैती ने पत्र निसाँको। 

केलि कलोलनि क्रीड़त हैं नित रंग बढ़ावत 23. हैं घाँको।। 
कौ मन और पस्यौ इन प्रेम समुद्र कौ नाकौ। 


बाँके की बाँकी चितौनि में 3255 “अचम 
दासकिसोरी को पैंडो है बाँको।। 


॥ पद॥ ७५९७॥ 


8. ३४% व की साहिबी में अमनेंक अनन्य भयौ अलबेला। 


४ रीति की प्रीति प्रतीति है बाँकी लड्रैती सौं कीनों है मेला।। 


फट >+ 


...- औ स्वाबी ललितकिसोरी देव जू की बधाई २०३ 


2७. निकुंज श्री) हरिदास कौ पूत सपूत अकेला। 
बि 2430055 ४, कूदि परचो 'निरसंक हेला।। 
; ॥ पद॥ ५९ ८॥ 

लाड़िली कौ बिनोद किघौं प्रीतम कौ प्रेम नित्य 


सरस गुन गर्व रस चाड़नि समेत हैं। 
सेज कौ सुबास किधौं रंग कौ बिलास आली 
कौ निवास मन आनंद निकेत हैं।। 
रूप की निकुंज सोभा फूली हाव भावनि सौं 
; चाब चित चातुरी कौ आतुर अचेत हैं। 
श्रीललितकिसोरी रूप प्रगटी कृपा 


रसिक अनन्यनि के आनंद के हेत हैं।। 


॥ पद॥ ५९९॥ 


श्रीहरिदास कौ ऐंडाइल निपट न कोऊ ताकी सरि कौं। 
घ्रशे अं के समुद्र मध्य 


बरदानि बरदान पायौ हरि कौ।। 
.._ नवल निकुंज केलि माधुरी सौ 


लीनों मन ललितकिसोरी जू सदाई बड़ी थरि कौ। 
बाँके कौ अनन्य ककटन के गर्व 
प्रेम समुद्र सुधा सौं फिरै ठरि कौ।। 


कफ की री 


श्रीस्वामी लल्ठितमोहिनीदेव जू की 
म॑ंगल-बधाईई 


श्रीस्वामी राधाप्रसाद जू के पद- 
प्रात:-राग-ललित, ताल-शधीमा तिताला, साय॑-राग पीलू, ताल-शधमारि 
॥ पढ॥ ६००॥ 


प्रगटे श्रीललितमोहिनीदेव उदार। 

रसिकनि के आनंद अति बाढ़्यौ महाप्रेम सुखसार।। 

श्रीवृन्दाबन सुखसागर नागर ललित रूप बिहार। 

श्रीराधाप्रसाद सखी निरखि हरषि कें पहिरायौ उर हार।। 
सायं-राग-यमन-स्याम कल्याल, ताल-दादरा॥ पद॥ ६०१॥ 

बजत बधाई परम सुहाई। 

प्रगटे परम उदार सिरोमनि श्रीललितमोहिनी कई ॥ 
प्रगट कियौ रसरीति गान कौं ललित रूप (रस) । 


.. संतनि सेवा रस अमृत जान्यों श्रीराधाप्रसाद बनि आई।। 


॥ पद॥ ६०२॥ 
माघ एकादसी आई री कृष्णा। 
श्रीहरिदास कृपा की है *3 जनम जनम की गई तृष्णा।। 
श्रीगुरु सेवा रसनिधि करि परिहरि सब पृष्णा। 
श्रीराधाप्रसाद इनही की सेवा और करै सो धृष्णा।। 


+... +.. 


हज] हज # 4 


* श्री स्वामी लालितमोहिनी देव जू की बधाई 


प्रातः राग-बविलावल, ताल-चौताल सायं-राग-स्थामकल्यान, लताल-अदधा 
तिताला॥ पद॥ ६० ३॥ 


मोहिनी सी गोरी अति मोहिनी सी भोरी छवि 
मोहिनी रंगीली रंग भरि रंग होरी है। 
मोहिनी विचित्र सोभा मोहिनी आनन्द गोभा 
मोहिनी छबीली संग रसिक रस बोरी है।। 
मोहिनी परम पास मोहिनी हियें 


हास मोहिनी की ओरी है। 
मोहिनी उज्यारी रूप मोहिनी ५ 
। मोहिनी किसोरी है।। 
॥ पद॥ ६ ०४॥ 
मोहिनी नवेली अलबेली संग लसे सखी 
मोहिनी निरखि सोभा सरस सँवारी जू। 
मोहिनी रसिकरासि मोहिनी हियें हुलास 
मोहिनी सहज प्यारी पीय हीय घारी जू।। 
मोहिनी रंगीली गोरी मोहिनी विचित्र भोरी 
मोहिनी रसाल केलि परम उदारी जू। 
मोहिनी बिसाल नैंन मोहिनी मधुर बैंन 
मोहिनी सुहाग भरी मोहिनी निहारी जू।। 


॥ पद॥ ६ ० ५॥ 
रूप के जाल परथचौ मन मेरौ। 
जोबन रस पीवत न अधाँतौ मुसिकनि + कलाई 4 ॥ 
काल दल छायौ बिबस भयौ विवि नेरौ। 
सब सुख दीनों दुहुँनि नेह घनेरो।। 
राग-बिहाग-अद्धा तिताला॥ पद॥ ६०६॥ 
खेलत आजु प्रिया नवरंगी। 
चमकत रमकत लागि स्थाम उर ललितमोहिनी संगी।। 
जोवन झलक ललक सुंदरि की बाढ़यौ रंग अनंगी। 
यह सुख पीवत जीवत हम सब देखत केलि तरंगी।। 


॥ पद॥ ६ ० ७॥ 


प्रात: राग-जोगिया आसावरी, ताल-धमारि॥ पद) ६ ० ८॥ 


आजु बधाई श्रीवृन्दाबन सुखसिंघु हिलोर। 


श्रीस्‍्वामी ललितमोहिनीदेव जू के पद-राग-हमीर-बसंत, ताल-तिताला 


मोहनी मोहन लाल प्रिया की रहे निसिबासर हेत में पागी। 
किये बहु जीव सनमुख जानि दियौ बनवास सबै भय भागी।। 
सदा सब पोष रहैं निरसोक महामधुरे कहें बैंन अनुरागी। 
रहैं बन गाज निसाननि बाजत प्रगट हरिदास महा बन रागी।। 


प्रिया लाल तन मन हुलसानें मनसिज (सौं) मेघनि (की) घोर।। 
सब सखी उमेँगि उमेँगि गन गाए नाचत मोर चकोर। 
.. श्रीललितमोहिनी के उर मैंने कमल चितचोर।। 


प्र 


* औ स्वामी ललितमोहिनी देव जू की बधाई 


प्रात: राग-भैरवी, ताल-अद्धा तिताला॥ पद॥ ६०९॥ 


३४ के के श्रीवृन्दाबन। 
श्रोषिहारी बिहारिनि केलि करत छिनही छिन॥ 
लाड़ लड़ावति इनही कौ ये हैं घन। 
श्रीललितमोहिनी की निजु जीवन ये वे वे एके मन।। 


के के पी 


श्रीस्वामी पीलाबरदेव जू महाराज कौ प्राकट्य-महोल्सव* 
भाद्र खुकचतठा ८. पयच सं. पूष्ठ ख॑. 


प्रथम दिवस-- ऐसी रितु सदा सर्वदा 
श्रीवृल्दाबन कौ री चोज 


द्वितीय दिवस- प्यारी तेरी बॉफिन बात जुमार 7र 
चलैं जू कौतिक देखन 


५ दिवस-  नदित मन मृदंगी 
मू 
(ए) प्यारी सहज मनै हरि लेत 


चतुर्थ दिबस- प्यारी तेरी पुतरी काजर हू तें 
चलि सल्वी देखन जाहिं 


पंचम दिवस--. दिन डफ ताल बजाबत गावत 
बना 


*यह उत्सव ञ्री रसिक बिहारी मन्दिर जृन्वाबन में मनाया जाता है। 


श्रीरचामी पीताबरदेव जू की म॑ंगल-बधाई 


श्रीस्वामी लागरीदास जू के पद-राग-बरवा, ताल-धमारि॥ पद॥ ६ १०॥ 


श्रीअनन्य नृपति जू कें नव निकुंज में बाजति आजु बधाई। 
श्रीपीतांबर जुगराज प्रगट भये रसिकराज सुखदाई।। 
भादों प्रथम अष्टमी सुभ दिन आनंद की निधि आई। 
जो लिया साध सरस नरहरी रसिक सु मंगल गाई।। 

निरखि मुख छबि कौों छिन छिन लाड़ लड़ाई। 
छायौ घन का भाग बड़ सोभा कही न जाई।। 
झरि लायोौ हीय माहीं उ्मंगी रस बरसाई। 


श्रीनागरीदासी सुफल मसनोरथ सरस बधाई पाई।। 


राग>यमन-स्थाम कल्यान, ताल-दादरा॥ पद॥ ६ ? १॥ 


आजु महा मंगल सुखदाई। 
श्रीपीतांबरदास प्रगट भये भादों कृष्ण अष्टमी आई।॥। 
नित्यबिहार सार सुख अद्भुत घन दामिनि बरषा झरि लाई। 
श्रीहरिदास के बंस उजागर दासनागरी लाड़ लड़ाई।। 


राग-यमन-स्याम कल्यान, ताल-धीमा तिताला॥ पद॥ ६ १2 २॥ 


प्रगट्यौ श्रीनित्यविहारी रूप। 
श्रीहरिदासी बंस उजागर श्रीपीतांबर रस भूप॥।॥ 
श्रीविपुल विहारिनिदासि सरस कौ आनंद सुखद सरूप। 
श्रीनरहरि रसिक निकुंज बधाई नागरि करत अनूप॥। 


* श्री स्वामी पीतौबर देव जू की बधाई 


. राग-मल्हार, ताल-तिताला॥ पद॥ ६१३॥ 
नव बन भादौं मास सुहायौ। 
दिन की आहैँ सुभ श्रीपीतांबर प्रगटायौ।। 
जिशयबिकार सार सुख ३८ सो सनेह झरि लायौ 
बाजत ताल मृदंग मधुर धुनि सखियनि मंगल गायौ।। 
श्रीहरिदासी बंस उजागर बिपुल बिहार बढ़ायौ। 
सरस नागरी नरहरि रसिका नागरिया मन भायौ॥। 
॥ पद॥ ६ १४॥ 
बधाई री बाजति नवल निकुंज। 
श्रीपीतांबर प्रगट होत ही बरषे सुख के पुंज।। 
श्री रसिक रसिकनी रूप रस घन उमड़्यौ आइ। 
नित्यबिहार सार झरि लायौ रसिकनि हियौ भिजाइ।। 
दूँ हक अल अष्टमी हे च०# अति घन स्याम सुरूप। 
बिपुल सरस समाज ॥ 
श्रीनरहरि रसिक रूप भक्तनि हित पूरन प्रेम 
गावति मंगल सखी सुखद बलि जाइ नागरीदासि।। 


ब्कू क फ्रे 


बम 
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अणछाद़ सुदी १० 


ऐसी रितु सदा सर्वदा 
श्रीकुंजबिहारी हरपि बुलाई 
(ये) यह अचरज देख्यौ न 

तू ना (ए) करि मान सनोहर 


दामिनि कहति मेघ सौं 
चलैं जू कौतिक देखन जाँहिं 


आये दिन पावस के सच के 
(ए) प्यारी सहज मनै हरि लेति 


नदित मन मृदंगी 
सुहेलरा 


श्रीस्वामी राधाप्रसाद जू के पद-राग-यमन-स्यथाम कल्यान ताल-घीमा लिताला 
॥ पद॥ ६ १५॥ 


प्रगटे श्रीगोवर्धन देव रंगीले। 
श्रीहरिदास के बंस उजागर कीनें बहु रंग जसीले।। 
श्रीहरि गौरांग रूप धारिकें श्रीपीतांबर सिष्य रसीले। 
श्रीराधाप्रसाद निरख्ि त्रिन तोरति अति अद्भुत रूप छबीले।। 


*यह उत्सव श्री रस्तिक बिहारी सन्दिर, गृन्दावन में सनाथा जाता है। 


ञ - 
* श्री स्वामी गोवर्धन देव जू कौ कंधाई 


॥ पद॥ ६१६॥ 
प्रगट भये श्रीगोवर्धन देव। 
संतनि हित चित अति आनंद बाढ़यौ मिटि गई कल्मष खेव।। 
दिग्वजय जहाँ तहाँ जो कीनें लीनें जीव बहु भेव। 
श्रीराधाप्रसाद सखी श्रीगौरांगी कौ हरधि सुख लेव॥। 
श्रीकमलावती सखी कौ पद-राग-मल्हार, ताल-तिताल॥ पद॥ ६ १७॥ 
श्रीगोवर्धन देव प्रगट भये। अखिल लोक के रोग सोक गये।।१।। 
रसिक अनन्यनि के मन आनंद उपजत छिन छिन मोद नये। 
श्रीहरिदास अनन्य परिपाटी अद्भुत बारिद प्रेम छये।॥२॥ 
बरषे अखिल भुवन में दंपति रस जस उर भीजये। 
करि दिग्वजय निसान बजायौ मंगल करनि सुबीज बये।।३॥। 
सेवत ४2१ 3 माधुरी श्रीगौरांगी बपु जु ठये। 
कमलावती मन आनंद तृन तोरि निरखि छबि जियें।।४।॥। 
श्रीस्वामी कृष्णदास जू कौ पद॥ पद॥ ६ १८॥ 
भजोौ श्रीस्वामी गोवर्धन देव। 
तीव्र बुद्धि ससि सब मेंटत पाद पृष्ठ सज्जन जन सेव॥।१॥। 
त्यागी परम उदार बड़े अति कोई इक जानें बिरलो भेव। 
महाप्रतापी प्रगटे अवनि पर राना राव अग्र सिर लेव।।२।। 
श्रीस्वामी रसिकदेव परिपाटी गहि लीनी करि टेव। 
स्वाद वस्त्र लालच जिन छाँड़यो अरु छाँड़यौ अहमेव।।३॥। 


इष्ट उपासनि में अति नागर सबकी नष्ट करी अभिरेव। 
पै करो अनुग्रह भव वारिधि तें खेव।।४।। 


श्रीस्वमी विद्यानिधि जू कौ पद- राग-खम्माच ताल-तिताल, धुनि-अति भली भई 
॥ पद॥ ६१९॥ 


जै जै श्रीगोवर्धन देव महाप्रभु राधा रसिक बिहारी। 
दरस परस मन मोद बढ़त नित रस पीवत सुखनिधि सारी॥१॥ 
सुखरासी हरिदासी रसनिधि बीठलबिपुल बिहारी। 
सरस नरहरी रसिक पीतांबर हरि गोवर्धन धारी।॥।२॥। 
इनकी चरन सरन जे आये ते जन बिदित ! अ- 
$ ३ आनंद बिनोदी हिय बसि नित्य ॥३॥। 
चरन सरन की महिसा आगम निगम बिचारी। 


बिद्वत जन बिख््राम न पावैं छकि रहे रूप निहारी।।४।॥। 
भवसागर सब दुख कौ आगर तामें मगन दुखारी। 
विद्यानिधि कौं सरन राखि प्रभु भंजे भव मै भारी॥५॥ 


० 
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कफ के के 


| छः 


* श्री स्वामी भगवानदाक्त जू की बधाई 


श्रीस्वामी ,भ्षगणवानदास जू की मंगल-बधाई 


श्री अमोलकराम जू कौ पद-प्रात: राग-ललित, धीमा तिताला 
सायं-राग-पीलू, घमारि॥ पद॥ ६२०॥ 


आजु बधाई बजी घन घोर। 
प्रगट भई श्रीभगवतदासी घर घर होत है सोर।। 
बाजत बीन रबाब नाद सृदंग चित चोर। 
जै जै कार भयौ में नाचत मोर चकोर।। 


ध्हा लै बधाई आई कुंजनि तें कोऊ साँवल कोऊ गौर। 
सखी अमोलक देखि छवि कौं मगन भई चहुँ ओर।। 


श्रीस्वामी रतछोड़दास जू कौ पद- प्रातः-राग-ललित, घीमा तिताला; 
सायं-राग-यमन-स्थाम कल्यान, लताल-दादरा॥ पद॥ ६२१॥ 


आज बाई हेओ देखो री माई। 

भुव पर प्रगटी संतनि कौं सुखदाई।। 
छिन छिन प्रीति नई उपजावति कहा कहौं गुन परत न गाई। 
दास रनछोड़ के भये मन चीते बार बार वलि जाई।॥। 
श्री अमोलकराम जू कौ पद- प्रात: राग-बिलावल, ताल-चौताल : 
सायं-राग-खम्माच-तिताल।॥ पद॥ ६२२॥ 

क्वार सुदी दसमी कौं प्रगटी श्रीभगवतदासी उदार हैं। 

श्रीहरिदास के बंस उजागर दुखियनि के दुख टार हैं।।१॥ 


देस देस के भूषति सब ही किये भवसागर पार हैं। 
श्रीस्वामी कौ रूप बतायौ गुप्त रहसि सुख सार है।।२।। 
पावन पथ निरधारन कारन प्रगटी जीवन अधार हैं। 
हरि गुरु संत सेवा बहु कीनीं कीनें ग्रंथ प्रचार हैं।।३।। 
सीत सकल में रुचि बाढ़ी कर पल न्दावन प्रान अधार हैं। 
तुम्हरी कृपा तें पायौ अमोल घन नित्य बिहार है।।४।॥। 
श्रीस्वामी रनछोड़दास जू के पद- प्रात:-राग-बिलावल; ताल-चौताल ; 
साय-राग-यमन->स्याम कल्यान, लाल-दादरा। पद॥ ६ २३॥ 
आस्विन पच्छ दसमी तिथि गादी बिराजे भगवतदासी। 
अति आमेद आयी सबहिन के संतनि तन मन हियें हुलासी।। 
श्रीललितमोहिनी बंस दजागर श्रीहरिदासी चरन उपासी। 
करुना सागर सब गुन आगर संतनि सेवैं जगत उदासी।। 
॥ पद॥ ६ २४॥ 
आजु बधाई देखो री माई; लागति परम सुहाई। 
पतित उधारन भव भय हारन प्रगट भये सुखदाई।।१॥। 
हम से पतित लिये अपनाई कहाँ लों करों बड़ाई। 
दीन जानि अपनाइ लियौ मोहिं नहिं कछु साघन भाई।॥।२॥। 
ऐसे परम उदार हरि गुर जो नहिं इनकौं गाई। 
उनकी दसा कहाँ लौं बँघे कीट मर्कट की नाँईं।।३॥। 
श्रीहरिदास कृपा बल बरनौं मन बांछित फल पाई। 
अब मैं निडर भयौ स्वामी बल दासरनछोड़ चरन रज पाई।।४।। 


* औ स्थागी भगवानदास जू की बधाई क्द७ 


प्रात:-राग-जोगिया आसावरी, ताल-धमारि; सायं-राग-रास बहार, 
ताल-तिताला।॥ पद॥ ६२५॥ 
राधा के प्रसाद के सु बाद भगवानदास 
ह पायौ है बरासन जो संतनि ने दीनों है। 
माथुर मुनीस जिन्हें नवैं दसों दिसा 
आई तिनहूँ ने निज गुरु मानि लीनों है।। 
पुराचीन संतनि के हाथ के लिखे सुग्रंव 
| छापि हरिवास जू कौं जगत भासि कीनों है। 
लोभी औ कुमारगी अनेकनि कपट्ट 
छानि बीनि सर्व में साँ आपनों सो चीनों है।। 
॥ पद॥ ६२६॥ 
झाँसी के पास में स॒ ग्राम एक अति 
का माँझ 2५४2 बास कीनों है। 


गदर री आसकओ जा संत संग में सु लीनों है 
आइ || ॥ 

संवत उन्नीस से चारि औ चाली चालीस दे 
क्वार सुकला दसमी कौों आसन आसीनों है। 


सेवकनि अनेक द्रव्य भेंटी तब आइ आइ 
संतनि की सेवा में लुटाई सु प्रबीनों है।। 


की हक 


0 अग्डन कृष्ण श्शत 


4ंष् हि 

ह्् 
2! 
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+ श्री स्वामी राष्राचर्णदास जू की बधाई 


श्रीस्चामी राधाचरणदास जू की म॑गलल्‍-बधाईई 


श्री स्वामी राधाचरणदास जू महाराज के पद॥ पद॥ ६२७॥ 
प्यारी जू प्रेम की धारा बहाओ 
श्री स्यॉमा जू जगमगी जोति जगाओ। 
हुलसि हुलसि आनंद उमँगि उर रस जस प्रेम बढ़ाओ।। 
श्री हरिदासन प्रेम प्रकासिनि अब मोहिनी रंग खिलाओ। 
श्री राधाचरण शरण गहि राखौ प्रीत रीत दरसाओ।। 
॥ पद॥ ६२ ८॥ 
भकक्‍त भाव भर लाई महल में मणिगन छवि सुख “रे उप में। 
अति उदार गुन 3 सिरोमणि ललना लाल महल में।। 
निजु जन मन की आशा पुजवो बाजे आनंद बधाई महल में। 
दास मोहिनी श्री राधाचरण मिलि कनकमणि प्रगटाई महल में।। 
॥ पद॥ ६२९५॥ 
: हो हो श्री मेरे प्यारे बिहारी रतनारे मैं तेरी बलिहारी। 
प्रेम कौ फंद आनंद कौ कंद रहौ अंग संग मिले पिया प्यारी।। 
# जूक ८ जलधक पर का में गल में फूलन के हार हजारी। 
श्री हरिदास नैंन तारे मुख चंद्र उजारे 
सुख संग राधा चरण दुलारी।। 


.....आ.. 


॥ पद॥ ६३ ०॥ 
भावना में लीन गान कला में प्रवीन 
गौर-स्यथाम रस भीन सब जग तें उदास हैं। 
नैंनन की कुंजन में के. 5 सेज 
लला के संग करत विलास हैं।। 
बाँके व्रतधारी सेवैं मोहिनी बिहारी सदा 


अनूप रूप करत प्रकास हैं। 
गुन निधि रूप निधि ज्ञान जी पेराण निधि 


राधाचरन दास किधौं आप हरिदास हैं।। 


-दासानुदास विपिनबिहारी दास 
बाबा अलबेलीसरन जी कृत॥ पद॥ ६३१॥ 


2 रवि राघाचरन दयानिधि रसिक सिरोमनि परम उदार। 

के बंस उजागर दीन जननि के प्रतिपार।। 

महाविज्ञ रस रीति गान में संतनि सेवा प्रीति अपार।। 

भजन भावना लीन महामति सेवत सहज नित्य बिहार।। 

श्रीस्वामी की रहनि रीति रस निरवाहे सदा इकसार।। 

निसिदिन कुंजमहल रस पागे अलबेली अली उरहार।॥। 

॥ पद॥ ६ ३२॥ 
प्रगटी श्री राधाचरन सहेली। 

रसिकन के आनन्द भयौ अति पाई प्रीति रसरीति नवेली।। 
प्रियालाल अतिही हुलसाने बिलसत उमंगि हरपि रस केली। 
कुंससहल अद्भुत रस छायौ हुलसति प्रिय सहचरि अलबेली॥। 


* औ स्वामी राधाधरणदास जू की बधाई 


बाबा किशोरी शरण जी कौ पद॥ पद॥ ६३/३॥ 
प्रगंटे श्री राधाचरन कृपाल। 

प्रगट भये निजु कुंज महल ते, सहचरि रूप रसाल॥। 

करुवा गूदर रस रस स्वादी, अनन्य धर्म प्रतिपाल। 

“शरण किशोरी ” धर्म दृढ़ायौ, रसिकन किये निहाल।। 

कफ के 

श्रीस्वामी गोबिन्ददेव जू महाराज कौ प्राकट्य महोत्सव * 
कार्थिक्त ख़ुकरचतऊ १२ पय सत्र, पुष्ठ स॑. 


प्रथम दिवस- नव निकुंज ग्रह नवल आगे ४२६ २्श्ढ 
श्रीवृन्दाबन कौ री चोज ८ 


द्वितीय दिवस- प्यारी तेरी महिमा बरतनी न ६ 6४ 
स्यामा नागरी हो प्रवीन ३२ 


तृतीय दिवस- थ्यारी तेरौ बदन चंद देखैं ६ ८४८ 
(ए) प्यारी सहज मनै हरि लेति २० 


चतुर्थ दिवल- प्यारी जू जब जब देखौं तेरी मुख ६ ४७ 
मोहन मोहनी सुहेलरा गाऊँ १६ 


पंचम दिवस- प्यारी जू हम तुम दोऊ एक कुंज ६४९ 
मनुहारि करैं मनुहारि लला १३० 


प्रात:- झूमका ३३९५ 
फू न कु 


*यह उत्सव श्री गोरेलाल जी मन्दिर, वृन्दावन में सनाया जाता है। 


श्रीरयामी गोपचिन्ददेवच जू की मच्लठ-बधार्डई 


यावा श्रीस्यामसुंदरदास जू के भेंट के पद-राग-ललित॥ पद॥ ६ ३४॥ 
प्रगटे श्री गोविन्द देव उदार। 

रसिक अनन्य प्रेम अवलंबनि निरखत सुखद बिहार।। 

गोरे लाल किसोर किसोरी जिनके प्रान आघार। 

श्री मथुरादास चरन रज सेवत जानि सकल सुख सार।। 

॥ पद॥ ६३५७॥ 
श्री गोविन्द देव महामति आये। 
2-8३ व के 34० ३०४ संत अब भाये।। 
वन लाल प्रियाहि हरषाये। 
श्रीमथुरादास के प्रान जीवन धन निरखि हरषि गुन गाये।। 
॥ पद॥ ६३६॥ 
कक पर श्री ६3 किल्‍कह* 32०02“ । 
नरहरिदेव कृपा न पल, पधारे।। 

श्रीमुख गोरेलाल 8०-५० 30-02 । 

सो सुख मथुरा कहाँ लगि रसिक कवि हारे।। 
राग-बिलावल॥ पद॥ ६३७॥ 
श्री गोविंदचंद दुख हंद् हरन हित आय अवनितल अति सुख दीनों। 
अति ४४: पी: डे त्याग प्रिया हित केलि कला रस मन लव लीनों।। 
श्री नरहरि चरन सरनागत गोरेलाल लड़ाय नवीनों। 
श्री मथुरानाथ निकट ब्रज वैभव सब परिहरि सुखसारहि चीनों।। 


क़्व 


॥ पद॥ ६ ३८॥ 
बजत बधाई रसिक निकुंज द्वार। 
प्रगटे गोविंदंद अलौकिक बीन मृदंग बजत बूजार | 
सब सखियनि मिलि मंगल गावति लाड़ लड़ावति नित्य | 
कहत सुनत रसिकनि सुख पावत अपनी सर्वसु प्रान अघार।। 
गुन गन गुनत न इत उत चितवत गौर किसोर कदंब निहार। 
अद्भुत प्रेमदास निजु गावत नव निकुंज सुखसार बिहार।। 


. यावा श्री अलबेलीसरन जू कौ पद-राग-पीलू॥ पद॥ ६३९॥ 


गावौ री बधाई माई गीत पुनीत । 
प्रान प्रिया की सहचरी प्रगटी नित्य रस नीत।। 


द्रुम बेली उमहीं मघुलिह गो शत गीत। 
ललितादिक आबनि मसनभावनि रसिक रो समीत।। 


नित्यबिहार सार घन उनयौ बरपष्यो कुंज अवनीत। 
श्रीगोविंद प्रिया लड़ाइ गाइ गुन अलबेली नव रसरीत।। 


क्र पु बे 


श्रीरवामी बालकदास जू की म॑ंगल-बधाई* 
बाबा श्री स्यामसुन्दर दास के भेंट के पद-राग लल़ित॥ पद॥ ६४०॥ 
प्रगटे श्रीवालकदास प्रवीन। 
धीर गंभीर सरल उर अंतर नित्य नवीन।। 
दरस करत निज जन सुख पावत सम किलि सब सुख दीन। 


श्रीजमुनादास के भये मन भाये हरि जस मधि लवलीन।। 


*या उत्सव श्री गोरेलाल जी मन्दिर, वृन्दावन में मनाथा जाता है। 


॥ पद॥ ६४९१॥ 
सुखद बधाई गावौ री माई। 
वृन्दावन घर वृन्दाबन के प्रगट भये सुखदाई।। 
भये प्रसन्न सकल पुरबासी हरि जस अमृत गाई। 
श्रीकुंजबिहारी गुनत गुन गाथा बार बार बलि जाई।। 
॥ पद॥ ६४२॥ 
घर घर मंगल मंगलचार। 
श्रीवृन्दावन के घर आनंद प्रगटे बालकदास उदार।॥ 
परम सुसील सब गुन के आगर जीवन प्रान अधार। 
श्रीमनमोहन मन भाये पाये छूटे जग ज॑ंजार।। 
राग बिलाबल॥ पद॥ ६४३॥ 
बालकदास बिराजैं। 
श्रीगोरेलाल एकांत महल में नव नव साज नये नित साजैं।। 
जहाँ तहँ मंदिर ठाकुर सेवा सकल प्रबंध करें तिन काजैं। 
श्रीजुगलदास पै करी कृपा तब आय बस्यौ श्री निधिबन राजैं।। 


पके पी 


अन्य पद 


श्रीस्वामी जू के पद-राग-स्याम कल्यान, ताल-अद्धा तिताला॥ पद॥ ६ ४४॥ 
प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाइ जिहिं आलस काम बस कीन। 
ताकौ दंड हमें लागत है री भये आधीन।। 


* अन्य पद २६५ 


साढ़े ग्यारह ज्यौं औंटि दूजे नवसत साज सहजही 
तामें जवादि करपूर कस्तूरी कुमकुम के रंग भीन। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी रस बस करि लीन।। 
॥ पद॥ ६४५॥ 
0 कर में देखियत प्यारी जू एक बोल माँगौं जो लिखि देहु। 
तेरे नैंन दसन कच कुच कटि नितंब जो लिखि देहु।। 
प्रीति द्रव्य रुचि ब्याज परस्पर मन बच क्रम करि जो लिखि देहु। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा प्यारी पै 
बोल बुलाइ लियौ लिखि देहु।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ६४६॥ 
प्यारी जू सुंदर बदन तिहारोौ। 
निरखि निरखि प्रीतम सचु पावत निमिषन होत न न्यारौ।। 
मंद हास परिहास परस्पर नव नव नेह निहारौ। 
श्रीविहारी बिहारिनिदासि रहसि रस वृन्दाबिषिन विहारौ।। 
श्रीस्वामी जू के पद-राग-कानहरौ-खम्माच, ताल-झप; ताल रूपक, धुनि-ऐसी 
जिय होत॥ पद॥ ६४७॥ 
. प्यारी जू जब जब देखों तेरी मुख तब तब नयौ नयौ लागत। 
ऐसौ भ्रम होत मैं कबहुँ देखी न री दुति कौं दुति लेखनी न कागत।। 
कोटि चंद तैं कहाँ री दुराये (ए) नये नये रागत। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थाम कहत काम की सांति न होइ 
न होइ त्रिपति रहों निसि दिन जागत।। 


न $ ह 


"हैं; 


"हैं; 


"हैं; 


राग-सचिहानौं, कानहरौ-खम्माच ; ताल-धमारि॥ पद।॥ ६४८॥ 
प्यारी तेरौ बदन चंद देखें मेरे हदै सरोवर तें कमोदिनी फूली। 
मन के मनोरथ तरंग अपार सुन्दर्यता तहाँ गति भूली।। 
तेरी कोप ग्राह ग्रसैं लियें खा इन 
यौन बल भूली। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा शर्त गली सौ कु के 
काढ़ि रहे लटपटाइ गहि भुजमूली।। 
राग काफी, ताल-घमारि॥ पढ॥ ६४५॥ कि 
प्यारी ज्‌ हम तुम दोऊ एक कंज के सखा रूसें क्‍यों बनें। 
ते कोड हि मेरौ न तेरी जो इह पीर जनें।। 
तेरी बसीठ तू मेरौ और न बीच सनें। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी कहत प्रीति पनें।। 


राग परज-मारू मिश्रित; ताल-घीमा तिताला; धुनि-प्यारी तेरी पुतरी 


॥ पद॥ ६७ ०॥ 
आउ लाल ऐसे मद पीजै तेरौ झगा मेरी अँगिया धरि। 
कुच की सुराही नैंननि के प्याले दारू जोंगी यौं अंकों भरि।। 
अधरनि चुबाइ लेउ सब रस तनकौ न जानि देउ इत उत ढरि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी की 
सुहबत असर जहाँ आपुन हरि।। 

श्रीस्वामी नागरीदेव जु के पद॥ पद॥ ६७ १॥ 

नव जोवन लाड़ गहेली प्यारी तू रहति मदन मद छाकी। 
रूप रंग रस खत्रवत माधुरी बदन बिलोकनि बाँकी।। 


अति आसक्त अमल मौजनि नैंन प्याले पीयैं लाल रहे झाँकी। 
श्रीनागरीदासि रस मत्त बिहारी बिहारिनि नेह निसाँकी।। 
राग-पीलू, ताल-घमारि॥ पद॥ ६५२॥ 
खेलत कुँवरि कुँवर नवरंगी। 

नव निकुंज नवरंग महल सखी गुंजत अलि सुर सरस बिहंगी।। 
बाजत ताल रबाब बीन डफ झाँझ मुरज किजन्नरि सारंगी। 
एकनि कर कठतार अधौटी एक बजावति मधुर मृदंगी।। 
भरत अरगजा रंग परस्पर गौर स्यथाम तन लसत अनंगी। 
विहँसि परस्पर रंग बढ़यों अति उड़त गुलाल कुसुम म सुरंगी।। 
बढ़त रहत अनुराग निरंतर सहज सुखद अंग संगी। 


.. बलि बलि नागरीदासि फूलि मन गावति रस जस प्रेम अभंगी।। 


श्रीस्वामी जू के पद- राग-मारू, ताल-घमारि। पद॥ ६५०३॥ 


शाह जहा खा कहत है री मारै नैंन आरनि। 


भौहें ज्यों धनुष बाँन बॉफिन फोॉंक 


धरैं कहत स्थाम प्यारनि।। 
$ 5०३८४; जीवन तू ही भूषन तू ही प्रान धन यारनि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी सौं मेरु भयौ री बिहारनि।। 
राग-भीमपलासी, ताल-घमारि॥ पद॥ ६ ५ ४॥ 
प्यारी तेरी बदन अमृत की पंक तामें बींघे नैंन है। 
चित चल्यौ काढ़नि कौं बिकच सन्धि सम्पुट में रहो भ्वै।। 
बहुत उपाइ आहि री प्यारी पै न करत स्वै। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी ऐसेंई रहो है।। 


रद 


॥ पद॥ ६५५॥ 
मानि तूब चलि री एक संग रह्यौ कीजै। 
रे तौ कीजै जो विन देखे जीजै॥। 
ये स्थाम घन तुम दामिनि प्रेम पुज बरषा रस पीजै। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी 


सौं हिलि मिलि रंग लीजै।। 


श्रीस्‍्वामी ललितकिसोरीदेव जू कौ पद- राग-आसावरी, ताल-रूपक ; 
धुनि-निकुंज विराजिये जू॥ पद॥ ६५६॥ 


मिलि खेलनि कौं चलि प्रीतम प्यारी जू। 
तन मन पीर उठी मनसथ की रोम रोम अकुलानी जू।।१।॥। 


. रहसि बहसि हँसि हँसि उर लटकि पुलकि पुलकि लपटानी जू। 


सुंदर स्थाम तमाल कनक की बेलि अंग अंग अरुझानी जू।।२।। 
हाव भाव आलिंगन चुंबन देति नहीं अघानी जू। 
लेत अवलम्ब अंग मिलि संगम जल थल 384 ७४०६ मानी जू।॥।३॥। 
भूषन बसन सुहाइ न परस्यौ नैंन बैंन जू। 
सागर संजोगी सीतल सेज सुहानी जू।।४।॥। 
के अंक लाड़िली मोहन की । 
निसि बासर कछु जात न जानें काम केलि 3 जेट जू।॥५॥। 
कबहुँक बदन निहारि बिलोकत बोलत मधुरी बानी जू। 


कबहुँक अंग संग मिलि बैठत विहँसत ज्यौं घन दामिनी जू॥६॥ 


सहेली सहचरि इह सुख निरखत निपट सबै सयानी जू। 
श्रीकिसोरीदासि रसिकनि की जीवन नित्यबिहार बखानी जू।॥७।॥। 


है 


जल 


* अन्य पद 


श्रीस्वामी ललितकेसो रीदेव जू के पद- राग-बिलावल, ताल-धघमारि 
॥ पद॥ ६५७॥ ध्जही 


बदन इंदु दोऊ रूप सुधा में नैंन चकोर। 

पीवत होत नहिं प्रीतम सद जोवन रति जोर।॥।१॥। 
निरखि आनंद रस बरषत हरषघत हियें हिलोर। 
नीबी नाभि निरखि पिय आतुर चातुर उरसनि फेरत मोर।।२॥। 
स्वामिनी देखि मंद मुसिकानी मोरि नैंन की कोर। 
भौंहनि मान देखि पिय डरपे कर जोरि चरन की ओर॥॥३॥। 
- करुनासिन्धु उदार लाड़िली भुज भरि कसे किसोर। 

जंघ मध्य सुख आसन बिहसत तड़ित मंद घन घोर।।४॥। 
अंजन अधर पीक नैंननि में मानों चोबा कुमकुम बोर। 
गंडनि खंड रदनि छबि राजैं मदन बिनोद मोद की ओर।।५॥। 
रतिपति मिले रूप को बरनें चित्र बिचित्र हरत चित चोर। 
श्रीललितकिसोरी अद्भुत जोरी अचल बिहार रंगे निसि भोर।।६।। 
+< राग-मल्हार, ताल-तिताल॥ पद॥ ६५८॥ 
जुगल बिहार किसोर किसोरी। श्री वृन्दाबन नित्य ही जोरी।। 
ललित भाव में निसिदिन रहैं। हँसि हँसि कें दोउ बातें कहेँ।।१।। 
हमकों है हरिदासी प्यारी। तन मन बचननि अति हितकारी।। 
जो याहि रुचे सोई अब कीजै। याकौ सुख याही को दीजै।।२।। 
यह तौ हम हमही यह आहि। याकी पटतर दीजै काहि।। 
: यहै बात निजु हिय में धारैं। अंग संग नित्य बिहार बिहारैं।।३॥। 


* सबाज-सूंखला 


... कृपा दृष्टि जब प्रिया निहारैं। रीझि रीक्षि पिय प्राननि वारैं।।.- 
उमँगि उमेगि अंकों भरि लेहीं। रोम रोम सच पावैं जेहीं।४ै।॥ 
महा मत्त उनमत्त ४“ ३/ २४४७*४श । कुंज महल गरबीले।. 
काम केलि रस भोये रहहीं। श्रीललितकिसोरी यह सुख लहहीं।।५।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेवजू के पद- राग-सिहानौ, कान्हरौ-खम्माच, 
ताल-झप ; राग-जैजैवंती॥ पद॥ ६ ५९॥ 

आजु तौ छबीली राघे रस भरी डोलहीं। 
साँवरे पिया के संग भीजी है मदन रंग *+ 
मोद की उमंग मद न गथ खोलहीं।। 
जैसें दामिनी घन माही ऐसें भामिनी तन । 
लखि आपनी परहछाहीं हँसि हँसि बोलहीं। 
भगवत लालबिहारी पाई है कहाँ बर नारी 
गुन रूप बैस हमारी करत कलोलहीं। 
राग-मारु ताल घमारि।॥ पद॥ ६६ ०॥ 
पक" की सहज अटपटी बोलनि। 

हो पिय तुम उर बसी कौन तिय पहिरै नील निचोलनि।।१॥। 

हमहूँ तें गुन रूप आगरी पाई कहाँ बिन मोलनि। $ 

बड़े बड़े नैंन अरुन कजरारे बिथुरी अलक कपोलनि।।२।॥। 
ख्र्म कक. बूँद मनोहर मुख पर लसत उरज नख छोलनि। 
उमगि उमँ हैः अक७०४ मनभावति करति कलोलनि॥३॥ 
रति के चिह्न अंग अंग रंजित अघर तमोलनि। 
 भगवतरसिक कहौ तुम साँची नाहिं करों अनबोलनि।॥४॥ 


.. श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ६६ १॥ 


| माई आजु हा श्र काश बिहारी ज्‌। 
निरखत नैंन जियें प्रेम रस पान किये. है 


रीक्षि रीझ्ि अंक भरें प्राननि ली आल डक हि 
परम उदारी ज्‌। 
ललित आनंद पाइ मिले हे थक न 
द छिन छिन बाढ़े चाइ रूप की उज्यारी जू।। 
॥ पद॥ ६६ २॥ 
प्रिया जू की चितबनि प्रेम की सुधारी है। 
.. चितवत चित्त हरें प्राननि आनंद करें 


.._ लपटि महा रस बेलि ललित सुखद झेली 
बिबस बाढ़यो रूप एक सारी है। 
नवल निकुंज दोऊ जानत न कौन कोऊ 
दासी हरि सावधान रीझि रीझि वारी है।। 
॥ पद॥ €६ ६ ३॥ 
जय जय श्रीहरिदासि रंगीली की। 

जिनके बल बिहरत दोउ प्रीतम अद्भुत छैल छबीली की।। 

जिनकी हँसनि कुँवरि कौं मोहे सदा रहत गरबीली की। 
श्रीललितकिसोरी की निजु जीवनि याही रस अरबीली की।। 


बिलसत चित दियैं अति हितकारी जू।। 


ताही रंग भए आली देह सुधि हारी है।। 'प 


.. श्रीस्वामी नरहरिदेव जू कौ पद॥ पद॥ ६ ६४॥ 
सखी (री) आज बने पिय साँवरे। 

रूप अनूप अधिक छबि राजत कुटिल केस मनौं भाँवरे।। 

टेढ़ी पाग ग्रीवा कटि टेढ़ी चितवनि की बलि जाँवरे। 

श्रीनरहरिदासि पिय की छबि निरखत प्यारी रूप समाँवरे।। 


श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पढ- धुनि : मेरी अँखियाँ रूप के रंग रंगी 
॥ पद॥ ६६५॥ 


है क88४3५४४प निरंतर के कहानी ४ -स ॥। 
वयेज लक रिप अंग संग और कहा हमें चहिये। 
प्रानपियारी उमँंगि उमँगि दुलरैये।। 


प्यारी जू तैं मोहिं मोल लियौ। 
तेरी कृपा (तें) मदन दल जीत्यौ तेरी जिवायौ जियौ।। 
उमड़ी सैन महा मनन्‍्मथ की तैं अधरामृत दियौ। 
श्रीरसिकबिहारी जू कहत दीन द्वै धनि स्थामा कौ हियो।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ६६६॥ 
जै जै जै श्रीनिधिबन राज। 
गौरस्थाम कौं अति सुखदाई सब विधि करत इहँनि के काज॥ 
महारूप रसरासि छबीले अद्भुत जामें समाज। 
ललित रसिकबर तुमहीं कौं है हमरी लाज।। 
॥ प्रद॥ ६ ६७॥ 
श्रीनिधिबनराज की जै रहिये। 


॥।क्‍ 


ध ; 
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॥ पद॥ ६६५ ८॥ 
हमारौ महल सदा सुखदाई। 
प्रियालाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीति सवाई।। 
छलकत छींट परी आनंद की ब्रज में नाहिं समाई। 
यह गुप्त रीति हरिदास प्रगट करी रसिकनि के मन भाई।। 
॥ पद॥ ६६९ ॥ 
परसाद बिहारिनि रानी कौ। 
अति आनंद बढ़े छिन ही छिन महाप्रेम $ २ कौ।। 
जाकी सोभा कहत न आबै अद्भुत रूप । 
श्रीललितकिसोरी लाड़ लड़ावति अति जाननिमनि जानी कौ।। 
॥ पद॥ ६०७० | 
सरि कौन करे मेरी प्यारी की। 
जाकौो रूप रूप कौं मोहै पलक न लगे बिहारी की।। 
अदूभुत प्रीति देखें बनि आवै तन मन अति हितकारी की। 
श्रीकुंजबिहारिनि ललित लाड़िली जीवनि प्रान हमारी की।। 
॥ प्रद॥ ६ ७9५9॥ 
नमो नमो जै श्रीवृन्दाबन रस बरषत जामें घन घोरी। 
नमो नमो जै कुंजमहल नित नमो नमो जामें सुख होरी।। 
नमो नमो जै कुंजबिहारिनि नमो नमो प्रीतम चित चोरी। 
नमो नमो जै श्रीहरिदासी नमो नमो इनहीं की जोरी।। 


श्रीस्वामी नागरीदेव जू के पद॥ पद॥ ६७२॥ 
जै जै श्रीवृन्दाबन सुखदाई। 
ललित लता झूमी द्गुम बेली मनिमय रज कूर्पर सुहाई।। 
- त्रिविध पवन मन भवन ८3३०. कह रस ला 2 
कुसुमित सिज्या पर बिहरत कुँवर दाई। 
९ पीलातारि, निरखति हरषति नित जै जै श्रीवृन्दाबन सुखदाई।। 
॥ पद॥ ६७३॥ 
अदूभुत विविध भाँति बन राजैं। 
. बिमल कमल कर्पूर पुलिन रज सेवत जल जमुना जुगराजैं। 
.. मृदुमनि भूमि खचित कंचनमय मनसिज सुमन सेज सुख साजैं।। 
- नव निकुंज बिहरत दोउ प्रीतम श्रीनागरीदासि सहचरिन समाजैं। .- 
भूृंग बिहंग सरस सौरभता अद्भुत विविध भाँति बन राजैं।। 
+ स्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ६७४॥ 
द् मेरी वृन्दाबन सुखधाम। 

प्रिया लाल ४२ 4 लड़ावत सब बिधि पूरन काम।। 

महा प्रेम सोभा कौ सागर रोम रोम अभिराम। 

श्रीललित रसिकबर जू की जीवनि कुंजकेलि विश्राम ।। 

॥ पद॥ ६७५॥ 
जै जै श्रीवनराज हमारे। 

जिनकी कृपा बिहार बिलोक्यौ श्रीहरिदास सम्हारे।। 
छिन छिन नई नई प्रीति प्रिया की प्राननि हूँ तें प्यारे। 
श्रीरसिकसखी अंग संग सहजही कबहूँ होत न न्‍यारे। 


+. 


हट >ड हक कक ० अर 
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॥ प्रद॥ ६७६॥ 
माई घामिनि कौ घामी धाम धाम वृन्दाबन हैं। 
.. प्रियालाल रंगभरे राजैं सदाई जहाँ 
एक जिय एक प्रान एक तन मन हैं।। 
महारूप रस रास सुख के बिलास दोऊ 
५ मिले रस सिंधु आनन्द के घन हैं। 
ललित हिये में आई लालन की भई भाई 
रोम रोम फूले ऐसे पाये रंक धन हैं।। 
॥ पद॥ ६ ७3॥ 
जै जै पा काबावन चंद। 
महारूप सुखरासि छबीले नित ही बिहरत आनंद कंद।। 
जामें बसि जे अनत देत मन तेई हैं अति ही मति मंद। 
रसिक सिरोमनि श्रीहरिदासी कीनें सहज प्रेम के फंद।। 
॥ पढ़॥ ६ ७८ ॥ है 
अनन्यनि कौ धन कुंजबिहारी। | 
श्रीहरिदास प्रेम रस सागर सोभित अंग संग प्रीतम प्यारी।। (१७, 
.. श्रीबिपुलबिहारिनिदास प्रगट नित सरसदास सुख की बरषा री। 
श्रीनागरी नरहरि रसिक कुल मंडल जीवन प्रान सुकेलि हमारी।। 
॥ पद॥ ६७९ ॥ 
भजि मन श्रीस्वामी हरिदास। 
रसिकसिरोमनि आनंद की निधि कुंजमहल में वास।। 


“| | 


2५०० हि कुंज केलि 


सदा पियारी पास। 
परम बिलसत प्रेम विलास।। 


श्रीगृरुदेव जू के पद॥ पद॥ ६८ ०॥ 


को सरि करै हमारी राधा। 

जद्यपि नाम महातम सेवत और बैस या रस में बाघा।। 
अंग संग नवल किसोरकिसोरी एक बैस रससिंघु अगाघा। 
जागत अनुरागत निसिवासर लगत न नैंन निमेष न आधा॥। 
नित्यविहार अधार हमारें एक प्रेम निज नाम अराधा। 


श्रीविहारीदास हरिदास विपुल बल 


जै श्रीवृन्दावन घन नव निकुंज में संतत सहज वबिराजत जोरी। 
. अति अगाध महिमा रस जिनकौ सो पैयत इक कृपा किसोरी।। 

६ >83:७०७ से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदनि हूँ तें चोरी। 
श्रीविहारीदास जस कहें कहाँ लौं रसना सहस तऊ मति थोरी॥। 
कहत स्थास स्यामा सौं मोकौं दरसन देत रहो जू। 
अंचल अलक पलक सु निरंतर यह संकोच सहौ जू।। 
यह विनती मानिये ख्रवन सूलि नाहिंन वचन कहो जू। 
श्रीविहारिनिदासि कहत रुख 


सब अभिलाष मिली सुख साधा।। 


॥ प्रद॥ ६ ८ 9॥ 


॥ प्रद॥ ६ ८२॥ 


यह सुख सहज लहो जू।। 


के 
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जा रस को बस नाँहिं 


. सरस परस कौ स्वाद कहें सुनि 


श्रीस्वाभी सरसदेव जू के पद॥ पद॥ ६८३॥ 
जै जै श्रीनागरीदासि को सेऊँ।। 
अति दुर्लभ सार विहार शक लहर नहिं नारद वेद न भेऊँ। 
पावैं नहीं सनकादिक तेऊँ।। 
ता रस की अधिकारिनि जानि 
श्रीविहारिनिदासि की दासि सु लेऊँ। 


जै जै श्रीनागरीदासि को सेऊँ।। 
॥ पद॥ ६ ८ ह॥ 

माया महामद मोह बिषै लियें लोभ की लाठ फिरै अररानी। 

कहूँ धीरज धर्म विवेक रह्मौ नहिं मारि किये सब कीच की घानी|। 


जीव सु रंक कहा बपुरा सुक सनकादिक नारद हूँ भै मानी। 
 सरस सु दासि गरीब भले लियें 


राखि कृपा करि कुंज की रानी।। 
श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ६ ८७॥ 
रस में रस पियें कुंजविहारी। 


रस की वात घात पुनि रस की रस ही सौं रस दृष्टि निहारी॥ 


रस की प्रीति रीति सब रस की रस ही उमंगत सहज हिया री। 


. रस की सखी रसिक हरिदासी रस 


भयौ ललितप्रिये उर हारी।। 


॥ पद॥ ६ ८६ ॥ 
हमारौ धन (श्री) वृन्दावन प्यारी। 
खरचत खात घटै नहिं कबहूँ बाढ़त 
छिन छिन अति अधिकारी।॥। 
ताही कौ अभिमान सदाई ताही बल बस अजहर । 
श्रीहरिदासी रसिकसिरोमनि प्रान प्रान मिलि कीनी यारी।। 
॥ पद॥ ६ ८७॥ 
राख्यौ लाड़ बिहारिनि रानी। 

.. जोई रुचै करै पुनि सोई क्‍यों न करै लाले पुणदाती ॥ # 
कुंजमहल कौ राजतिलक दियौ महाप्रेम अति रस में सानी। 
बार बार हँसि कहत लाड़िली ललितकिसोरी मो मन मानी।। 

॥ पद॥ ६८ ८॥ 
श्रीहरिदास सरन जे आये। 
कुंजबिहारी ललित लाड़िले अपने जानि निकट बैठाये।। 
कुंजकेलि निरखैं निसिबासर अति आनंद हिये में छाये। 
दासिबिहारिनि सब सुखरासी प्रानप्रिये हँसि कंठ लगाये।। 
श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू के पद॥ पद॥ ६८९॥ 
हमारी जीवन ६ टन बमन हर । 

कुंजबिहारिनि कुंजबिहारी नित नव जोवन जोर।। 

भूलि न जारऊँ पलक कहूँ इत उत रहौं निरंतर पासा। 

दंपति संपति दिन दुलराऊँ और न दूजी आसा।॥। 


+ जक 5७ 


कि. 0... 
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रूपमाधुरी दृगनि पियाऊँ खत्रवन रसीली बानी। 
अंग संग नासिका तीनों ताप सिरानी।॥। 
असन करों दुहुँनि कौ भूषन बसन उतारें। 
श्रीभगवतरसिक मनाय लाड़िली करीौं लाल दूग तारे।। 
॥ पद॥ ६९ ०॥ 
4 हमारी ४० 82१ केलि। कर 
न दिन बढ़त घटत नहिं कबहूँ सुखसागर ॥ ॒ 
अतुलित के 3 शत रस की ठेलाठेलि। 
श्रीभगवतरसिक दूगनि में स्थामास्याम सकेलि।। 
॥ पद॥ ६९ १॥ 
मेरी महारानी श्रीराधा रानी। 
जाके बल मैं सब सौं तोरी लोक बेद कुल कानी।। 
प्रानजीवन घन लालबिहारी कौ वारि पियत नित पानी। 
श्रीभगवतरसिक सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी।। 
॥ पद॥ ६०९२॥ 
सब सुख सदन बदन तुव राघे। 
उपसमा कमल ससी 3६ “किम कस भीत मान अपराधे।। 
द मुसक्यानि हरत मन बंक बिलोकनि ही दूग आधे। 
बलाय दुहूँ कर भगवत रसिकसिरोसनि गुननि अगाघे।। 
॥ पद॥ ६९३॥ 
जावक दूत जग चरन लली के। 
अद्भुत अमल अनूप मोहन मानस कंज कली के।। 


३१० » समाज-सूंखला 


मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। 
न दादा अलाबिद चिंतामनि भगवतरसिक अनन्य अली के॥।। 
॥ पद॥ ६९४॥ 
तुव मुख चंद चकोर ये नैना। 
अति आरत अनुरागी लंपट * +कैलव गति पर लगै ना।। 
अरबरात मिलिबवे कौं निसदिन मिलेई रहत मनौं कबहू मिले ना। 


श्रीभगवतरसिक रसिक की बातें 
रसिक बिना कोउ समझि सके ना।। 
॥ पद॥ ६ ९५७॥ 
सोभा सिंधु निधुबन और। 

निरखि नख सिख माधुरी मंजुल महल की पौर।। 

करत सब रस बारता बाँके रसिक सिरमौर। 

भाँवती भगवतअली लीनें भुजनि भरि दौर। 
॥ पद॥ €६९६॥ 

हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिय के बासी। 


नई नई केलि बिलोकें छिन छिन ह प०6*क उपासी।। 
बीरी बसन सुगन्ध आरसी रुख लै करत खबासी। 
देत प्रसाद प्रेम सौं हँसि हँसि कहि कहि भगवतदासी।। 
श्रीस्वामी रूपसस्वी जू के पद॥ पद॥ ६९७॥ 
बदे श्रीवृन्दावन की भूमि। 
ललित लतनि कुंदनमनि खाँची बेलि द्वुमनि रहीं झूमि।। 


है ॥0 %.#० ० थक % आ ६ आल 


कच्चे 


केलि निकुंज नागरी नागर बदनचंद कौं चूमि। 
श्रीरसिक रूप दंपति छबि संपति सुरंग रंग अलि घूमि।। 
॥ पद॥ ६९८॥ 
कीजै र॑गमहल की दासी। 
स्थामा स्थाम केलि अबलोकों श्रीहरिदासी पासी।। 
विविध बिहार सार सुख सजनी बिपुल बिहारिनि आसी। 
सरस नागरी नरहरि रसिक ललित सु चरन उपासी।। 
वृन्दाबन की सहज माधुरी श्रीस्वामी परकासी। 
रूप अनूप निरखि छबि अद्भुत महामधुर मृदु हासी।। 
श्रीस्वामी रसिकदेव जू कौ पद पद॥ ६९९॥ 
भाग बड़ौ (श्री) वृन्दावन पायो। 

जा रज कौ सुर नर मुनि बंछित विधि संकर सिर नायौ।। 
बहुतक जुग या रज ड: >पक जन्म जन्म डहकायोौ। 
सो रज अब कृपा करि दीनी अभय निसान बजायौ।। 
आइ मिल्यो परिवार आपनोौ हरि हँसि कंठ लगायौ। 
स्थामा स्थाम जू बिहरत दोऊ सखी समाज मिलायौ।। 
सोक संताप करो मति कोई दाव भलौ बनि आयो। 
श्रीरसिकबिहारी की गति पाई धनि धनि लोक कहायौ।। 


.. श्रीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ७००॥ 


मैं तौ हरिदास नाम रंग राता। 
नख सिख लौं गुन गन आलिंकृत कियौ सिंगार सु गाता।। 


जगमग जगमग ४ खा होइ निरखि न रसिक अघाता। 
श्रीललितकिसोरी रचि रुचि पहिरायौो 
संत सजातिन कौं सुखदाता।। 
॥ पद॥ ७०१॥ 
मोहिं भरोसौ स्वामी जी कौ। 
करिहें अपनों आप बरोबरि प्रान अधार है पीकौ।। 
विधै बासना जारि खेह करि उपजैहें हित नीकौ। 
श्रीरसिकबिहारी बिहारिनि तन मन और लगे सब फीकौ।। 
॥ पदे॥ ७०२॥ 
प्रिया (यु) कहा करैं मन बस नाहीं। 
करनी कछू बनें नहिं मोपै मन बच क्रम सब अवगाहीं।। 
एक उपाय एही है स्वामिनी अपनी जानि गहो (मो) बाँहीं। 
श्रीहरिदासी रसिक आनंद बिन और ठौर हमकों नाहीं।। 
॥ पद॥ ७०३॥ 
लड्टैती कक तौ बिलंब न कीजै। 
लीजै बेगि बुलाय छिन छिन यह तन छीजै।। 
पुणे हि परम सुख उपजै तुमहिं निरखि के जीजै। 
रसिक केलि मिलि महा प्रेम रस पीजै।। 
॥ पद॥ ७० ४॥ 
महा सुख प्रिया नाम अधार। 
अति आनंद रूप रस निधि सकल सार कौ सार।। 


जाकी रसना भूलि हूँ निकसे होइ प्रिया उर हार। 
श्रीललित रसिकबर की 
अद्भुत नित्य बिहार।। 
॥ पद॥ ७०५ ॥ 
जैजै |: ४४७: रानी। 
जै जै लवल लाडिलौ जै जै केलि महा कल ठानी।। 
जै जै श्रीहरिदासि रसिकबर प्रिया प्रेम के सब सुख दानी। 
जै जै दासिबिहारिनि अंग संग 
निसिदिन निरखत काम कहानी।। 
॥ पद॥ ७० ६॥ 
जै जै नित्य किसोरी बाला। 
जै ललित लड़ावति निसिदिन जै जै बिलसत तन मन लाला।। 


जै 
जै जै कुंज महल सुखरासी जै जै सेज परे जाके पाला। 
- जै जै निधिबन राज रंगीले जै जै रसिक निहाल निहाला।। 


॥ पद॥ ७० ३॥ 
जै जै विपिन बिहारी जू। 
तन मन बिलसत अति सुखरासी रोम रोम हितकारी जू।। 
अति आनंद भरी रसमाती छिन हूँ होति न न्‍्यारी जू। 
श्रीललितकिसोरी की निजु जीवनि 
कुंजबिहारिनि प्यारी जू।। 


॥ पद।॥ ७०८ ॥ 
साँचे मीत बिहारी पाये। 
जबही तें वे तब ही तें हम करत सु मन के भाये।। 
लियें सुभाव रहत निसि बासर अति आनंद बढ़ाये। 
श्रीहरिदासी रसिकसिरोमनि हँसि हँसि कंठ लगाये।। 
॥ पद॥ ७०९ ॥ 
बात की बात बिहारिये जानें। 
ज्यौं ज्यँ होत रूखाई ह्वाँ त्यों त्यों अति ही हित मानें।। 
.. छिन छिन प्रति आराधन करि करि अदूभुत रस रस ही में सानें। ._ 
श्रीललितकिसोरी रसिकसिरोमनि 
हे परम प्रवीन रीक्ि उर आनें।। 
॥ पद॥ ७१०॥ 
लड्ैती जू की बात लड्ठैती ये जानें। १ 
तन मन मिलें मिलन की आसा लालन होत अघानें।। 
जिहिं जिहिं भाँति 2०८: पाबै सोई सोई बातें ठानें। 
श्रीहरिदासी रंग हब अति जाननि मनि जानें।। 
॥ पद॥ ७१ १॥ 
प्रीति की रीति रंगीलीये जानें। 
लियें रहत हित नित्य ललित कौ तन मन धन इनही कौ मानें।। 
तैसीये ललित महा है पअीक अद्भुत रूप रंग रस सानें। 
और न इन्हें सुहाइ कौं आनंद केलि सहज ही आनें।। 


अप ड>पाः 


* अन्य पद 


॥ पदढ॥ ७१ २॥ 
प्यारी प्रीतम प्रीतम प्यारी। इनकी रीति सबनि तें न्‍्यारी।। 
हँसि हँसि  भुजा अंस पर घारी। ता छिन कौ सुख कहूँ कहारी।। 
तन मन मिलि बिलसत हितकारी। बाढ़यौ आनंद सिंधु महारी।। 
रंग भरी जब इते निहारी। रसिक सखी या छबि पर वारी।। 

॥ पद॥ ७१३॥ 

बैठी है समाधि लाय बैंन अरसात हैं। 
देखि देखि पिय गति व्याकुल अधीर अति, 
कल में मीन जैसें त्रिषित पिरात हैं।। 
- प्यारी जू कौ मान जैसें जल में तरंग उठे, रे 
* उलटि तरंग वाही जल में समात हैं। 
अंसनि पै भुज मेलि लिपटी तमाल बेलि, द 
या बिधि किसोर केलि सहचरि कूँ भात हैं। ._ 
॥ पद॥ ७१ ४॥ 
प्यारी तेरे नैननि पर त्रन टूटत। 
मानों कुन्द कली पर भँवरा हित अमृत रस घूँटत।। 
कहा री कहों इन बान विषेखे इत लागत उत फूटत। 
श्री बीठल विपुल विनोद बिहारिन पिय कौ सर्वसु लूटत।। 
॥ पद ७१२५७॥ 
हों हू आई देखन स्थॉम। 
सुंदर नैंन विसाल साँवरीौ सब विधि पूरन काँस।। 


हा हा करत तकत गति अनगति प्रॉन प्रिया सुख धाँम। 
श्री ललित मोहिनी कौ सुख पूरन जामें बिहरैं आठौ जाँम।। 
॥ पद॥ ७१६॥ 
यह आनंद कह्ौ न परै री। 
सेज महल क्रीड़त दोऊ प्रीतम सेवत सुमरि हरैं री॥। 
कोटि अनंग बलि बलि या छबि पर रस बरसत तने भरें री। 
श्री ललित मोहिनी यह सुख बिलसत देखत नैंन सिरें री।। 


शक के 


श्रीजुगल नामावली 


श्रीजमुनादास जू कृत दोहा॥ पद॥ ७१७॥ 
जामिनी जाम जबै रहै सोवत तें तब जागि। 
जुगल नाम माधुर्य के उठि भाखै बड़ भागि।।१॥। 
स्थामा कुंजबिहारिनी कुंजबिहारी स्यथाम। 
पति मन हरिनी समानिनी सुंदर मोहन काम।।२।। 
रास बिलासिनी राधिका नागर नृत्य निधान। 
प्रिया सहचरि स्वामिनी प्रीतम सहचरि प्रान।॥३॥। 
ललित लड्ैती रसिकनी रसिक लाइले लाल। 
गौरांगी हरिबल्लभा जलधर कांति रसाल।।४॥। 
चारु चंद्रिका मौलिनी धारिनी नील निचोल। 
सीस सिखण्डी मुकुट धर धर पटपीत अमोल।॥|५॥ 


तन्‍वी तरुनी चूड़मनि कोमल तरुन अवतंस। 
मनि बलयावलि धारिनी भुजधर प्यारी अंस।|६।। 
चंद्रमुखी चंचल चखी तूभंगी रमनीय। 
पिकभाषिनी सुधाधरी कमनीय।।७।। 
नासा बेसर धारिनी बल आल बुलाक। 
सुकुमारी ५ 4 मूक मधुर मृदु वाक।।८।। 
नागरी नाहु नटवर कला प्रवीन। 
2९“ २० पयोधरी बक्षस्थल कल पीन॥।॥।९॥। 
पृथ कृस कटि धारिनी रसना जाल। 
पग मनि नूपुर भूषिता गामिनी गसन मराल।॥।१०॥। 
हरे मध्यम किंकिनी मोहन कछिनी घार। 

पद मंजीर मनि गामी गज गति चार।।११॥। 
जमुना जल क्रीड़ावती पुलिन गामिनी नित्त। 
वृन्दारन्य बिहार रत हरन कामिनी चित्त।।१२।। 
नवल किसोरी कोमला अलक लड़ी अलवबेलि। 
छब्िनिधि रसनिधि रूपनिधि सोभानिधि रसकेलि।।१ ३ |। 
राधा मुख पंकज भँवर कामी कुँवर किसोर। 
गर्वी गर्वित नैंन हरि रमनी घन सन सोर।।?४।। 
बीना नाद विमोहिनी मोहन मुरली नाद। 
2९ 5.8 नव जोवना पूर्न मदन उनमाद।।?५।। 
पति रति दायिनी पति नित करिनी निहाल। 
बललभ सोक निवारिनी वलल्‍लभ उर बनमसाल।।१६।। 


अलि मंडल मंडन सदा सुरति सिंधु कल केलि। 
स्थामल अंग तमाल तरु सोहनि कंचन बेलि।।१७।। 
निज चर्वित करत प्रीतम आनंद दैंन। 
चरननि जावक रंजिनी प्रीतम मन हरि लैंन।।१८॥। 
मकराकृत $ की वनमाला धर ग्रीव। 
रंगी मदन मनमथ आनंद सींव।।१९॥। 
निधुवन मनि श्रीहरिदासि हित श्रीवृन्दाबन चंद। 
बिहरत बिछुरि न एक पल काम केलि रस कंद।।२०॥। 
नव 08 कह. नृप वर महिष नव निकुंज बर भूप। 
नित्य सु एकरस राज अखांड अनूप।॥२१॥ 
अष्टोत्तर सत मधुर रस जुगल नाम की दाम। 
प्रात पीवतहिं जीह पुट पूर्न सकल मन काम।॥।२२॥। 
कै की के 


श्रीरचामी जू की नागाचली 


श्रीस्वामी ललितकिसोरी जू कौ दोहा 


जिते स्वॉस नासा चलैं, तिते जपैँ (श्री) हरिदास। 
तन मन प्राननि यौं मिलैं, ज्यौं फूलनि में बास।। 


व्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ७१८॥ 


श्रीहरिदास गाऊँ श्रीहरिदास गाऊँ। 
श्रीहरिदास' नाम गुन गाऊँ बिपुल प्रेम पाऊँ।।१।। 
श्रीहरिदास नाम गुन रूप तन राऊँ। 
श्रीहरिदास प्राननि के प्रानहिं जिवाऊँ।॥२॥। 
कह को 4६ बन्द दैना। 
श्री पर भजें भेया ) ना॥॥३॥। 
श्रीहरिदास झद्यौसौ श्रीहरिदास रात्यो। 
श्रीहरिदास व्यौहार श्रीहरिदास बात्यौ।।४।॥। 
श्रीहरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाँती। 
श्री हरिदास भेंटेत सीतल भई छाती।॥५॥।। 
श्रीहरिदास अंग बिन संग तजि साँतौ। 
श्रीहरिदास हिलग बिन हेत करि हॉतोौ।।६॥। 
श्रीहरिदास प्रेम बिन नेम न सुहातौ। 
श्रीहरिदास हेत बोलत मिलत महल कौ नातौ।॥७।। 
श्रीहरिदास नाम रुचि श्रीहरिदास नाम सुचि। 
श्रीहरिदास नाम लियैं जाहिं दुख दोष मुचि।।८।॥। 
श्रीहरिदास कमें श्रीहरिदास धमे। 
श्रीहरिदास नाम (लियें) वेधि लै मन मर्म।।९।। 


१- गायन में '"'श्रीहरिदास गाइ गाइ विपुस प्रेम पाऊँ'' गाते हैं। 
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श्रीहरिदास ग्यानें श्रीहरिदास ध्यानें। 
श्रीहरिदास नाम करि कोटि अस्नानैं।।१०।॥। 
श्रीहरिदास ४2 रश (मेरे) मंत्र माला। ९ 
श्रीहरिदास नाम (मेरे 3->7 4४ भाला।।११।। 
श्रीहरिदास सेवा विशाल 
श्रीहरिदास भजन बिन भाव नहिं दूजा।॥१२।। 
श्रीहरिदास भक्ति रति श्रीहरिदास परम गति। है 
श्रीहरिदास जस गावत भई सुदृढ़ मति।।१३॥। 
श्रीहरिदास ब्रज रीति श्रीहरिदास रस 
श्रीहरिदास नाम लियेँ सकल साघन जीति।।१४॥। 
श्रीहरिदास निज दरस श्रीहरिदास रस परस। 
श्रीहरिदास सुख देत श्रीहरिदास हित हेत।।१५॥। 
अनन्य नृपति श्रीस्वामी हरिदास निज दास। 
श्रीवरबिहारिनिदास बिलसत बिलास।।१६।। /4 
श्रीस्वामी जू कौ पद-राग-टोड़ी, ताल-चौताल॥ पद॥ ७१९॥ 
आज़ु की बानिक प्यारे तेरी 
द प्यारीजू तुम्हारी बरनी न जाय छबि। 
इनकी स्थामता बुष्हारो गौरता ९ 
सित असित बैंनी रही भुवंगम ज्यों दबि।॥। 
इनकौ पीतांबर तुम्हारी नील निचोल 
ज्यों ससि कुंदन जेब रवि। 


श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजबिहारी की सोभा 
वरनी न जाय जो मिलें रसिक कोटि कवि।। 


क्र की पे 


भोजन के पद 
श्रीगुर्देव जू के पद॥ पद॥ ७२०॥ 


भोजन करत भली भाँति सोभा बहु भाँतिन कही न जाति। 
कोमल करनि लेत देत लाल प्रिया मुख मुरि मुरि मुसिकाति।। 
हर “अं बिंजन सन रंजन बदननि की कांति। 
अतिसे तृष्ण छुघित पाइ सुधारस बिबस न जात।। 
बारंबार * आरत इनहिं पे हितात। 
श्रीविहारिनिदासि यहै सुख सेवत 
निरखि हरषि आँखिन सिरात।। 
राग-सारंग, ताल-अद्धा तिताला॥ पट॥ ७२ १॥ 
भोजन करत दुहूँ दिसि देखो। 

कहत न बनत बिनोद बिहारी बिहारिनि लै उर लेखौ।। 
अंग अंग अवलोकि लेत दोउ छुधित स्वाद की सेखो। 
बचन रचन रुचि में रुचि पावत सब रस रसिक विसेखौ।। 
पान करत मकरंद प्रिया पिय अवधि प्रेम की रेखौ। 
यहै अहार बिहार निरंतर करत न पाक परेखो।। 


हि मेरे प्यारे हे सुंदरवर बेखो। 
श्रीविहारिनिदासि कहत नैंननि सौ 2: 
तुम जिनि लगौ निमेखौ।। 
श्रीस्वाभी ललिलकिसोरीदेव जू के पद॥ पद॥ ७२२॥ 
भोजन ७ अप प्यारी। 
अति आनंद भरे रस परम रंग हितकारी।। 
चितै चितै लालन तन मुसिकनि त्यौं त्यौं सुख होत हियारी। 
श्रीकुंजबिहारिनि ललितकिसोरी जीवन प्रान हमारी।। 
॥ पद॥ ७२३॥ 
भोजन भोगिये पिय प्यारी। 
६ “३४५ ललिता हरिदासी दुलहिनि कुंजबिहारी।। 
बिहारिनिदासि सरस मिलि प्याय सुधारस झारी। 
श्रीनरहरिदासि रसिक सखियनि 
मिलि जेंवत ललन बिहारी।। 
श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू कौ पद॥ पद॥ ७२४॥ 
भोजन भोगत हो हम जानी। 


अपनी प्रिया सुब्यंजन अधरसुधा रस पानी।। 
“के कौर दृग लेत परम रुचि मानी। 


श्रीपीतांबर दोऊ तृपति न मानत जेंवत रमन रमानी।। 


श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पढ॥ 3२८॥ 


भोजन करे बैठे । 
अँचवन लेत कमल आनन सौं (साध, नि पट छवि फूलहु।। 
बीरी परस्पर लेत खवावत रूप बैस समतूलहु। 
दासिबिहारिनि बिपुल रसिक 
श्रीहरिदासी दंपति रस झूलहु।। 


पे के की 


आरती 
श्रीस्वामी भगवलरसिकदेव जू कौ पद॥ पद॥ ७२६॥ 
आरति आनि सहचरिन साजी। 
मनिमय थार प्रेम की बाती घृत कपूर रुचि राजी।। 
जोति जगाय नेह चितवनि मुसिक्यानि लाज लजि भाजी। 
श्रीभगवतरिसक वारि तृन तोरति झाँझ झालरी बाजी।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ 3२७॥ 
आरति कीजै सुंदरबर की। 
नागर नवल निकुंज इंदु जुग अखिल ताप तमहर की।। 
करन: पक बिलास मनोहर स्त्रवत सुधा सुखकर की। 
लोचन चकोर 
नित अंस प्रिया भुजधघर की !। 


#.घ. नै हॉब 


* सबाज-सुंखला 


श्रीस्वामी पीताम्बरदेव जू के मंज॥ पद॥ ७२८॥ 


श्रीहरिदास नाम निजु अमृत सब मंत्रनि कौ सारा। 
आगम 242 पुकारें की बुर रूप हमारा।। 
को यु की बसावें पिय प्यारी। 
बज्तद रूप लहरि की महलिनि संग निहारी।। 


॥ पद॥ ७२९॥ 
सरद निसारी प्रीतम प्यारी रूप उज्यारी आरी। 
बोलत है नव लाल रंगीलो तन मन मोद बढ़ारी।। 
तेरे दरस परस बिन यह निसि विस्व अमावस कारी। 
पीतांवर कित जाइ स्वामिनी चरन कमल लपटारी॥। 
॥ पद॥ ७३ ०॥ 
खसम हमारा नंगे सिरदे हों नंगे दी रंडी। 
मस्तक तिलक गले बिच कंठी तन गूदर कर हंडी।। 
कटि कौपीन अँगोछा इक रस ग्रीषम बरषा ठंडी। 
पीतांबर बन देखि रसिक संग छाँड़ि जगत सब भंडी।। 
शरीस्वामी ललितकिसोरीदेव जू के मंज॥ पद॥ ७३१॥ 
श्रीकुंजविहारिनि सब सुखरासी रूप रसाला। 
मंद बिहँसि हँसि चिते छबीली लक करंति निहाला।। 
अति बड़भागी रसिक सिरोमनि करि राखी उर माला। 
श्रीललितकिसोरी लाड़ लड़ावति जानति है निजु हाला।। 


॥ पढ़॥ ७३२॥ 
श्रीहरिदासी अति रसरासी नित्य सुकेलि बिलासी। 
प्रीतम पासी बँधी मृदु हॉँसी ललित सखी निजु खासी।। 
इनकी बात इनहिं बनि आबै भाग्यवान कोऊ पावै। 
श्री कुंजविहारिनि लाड़ लड़ावै निरखत नैंन सिरावै।। 
॥ पदे॥ ७३ ३॥ 

रंग नवेली प्रिय अलबेली नित्य लाल सुखदानी। 
उमँगि उमेँगि अंकों भरि प्रीतम महा प्रेम रस सानी।। 

तन मन मिले मिल्योई चाहें मिलि बिलसनि की बानी। 
श्रीललितकिसोरी लाड़ लड़ावति अति जाननि मनि जानी।। 

श्रीस्वामी रूपसखी जू कौ मंज॥ पद॥ ७३४॥ 
रंगी रस रंग तरंगनि में सु माधुरी रूप पियें अति प्यासी। 
प्रेम भरी पुलकैं किलकें कल सुंदर ६. ५५४३ हासी।। 
कुंज सदा सुख पुंज अनंगनि सु प्रकासी। 
दंपति केलि दृगंचल सनेह की मूरति श्रीहरिदासी।। 
श्रीस्वामी नागरीदेव जू कौ मंज॥ पद॥ ७३७॥ 

कौन करै तप तरपन तीरथ तीन प्रकार कहाँ मन लाऊँ। 
कौन करै ब्रत संजम नेम प्रसादहिं पाऊँ।। 
ः अधक बास निवास रसिक बिलास बढ़ाऊँ। 
लगाइ उमै पद अंबुज नित्त बिहारी बिहारिनि गाऊँ।। 


४। वहारीबल्लभ जी के म॑ंज॥ पद॥ ७३६॥ 


महँगे ही मोल कलोल करें 


कह तें बफ- करके ४०२७ की रहनी ४८४ 
अ छोड़ि प 3५ २४४ भ जस ॥ 
दुख सुख हानि लाभ सम बरते आनि परै सो सहिये। 
भगवतरसिक सरन गहि बल्लभ सर्वोपरि सुख लहिये।। 
॥ पद॥ ७३७॥ 
यह जग नाम धाम भेद न काहू पायौ। 
अपनी बुद्धि बिकार मुनिन मिलि नेति बेद हू गायौ।। 
आदि मध्य अवसान एकरस काम प्रेम छबि छायौ। 
भगवतरसिक अनन्य भेद यह जीवन जुगल बतायौ।। 


श्रीस्वामी रूपसखी जू के मंज॥ पद॥ ७३८॥ 
गाइ बिहारिनि लाड़िली कौं जहाँ लाड़िलौ हार हिये सोहें। 


मधुरे सुर बोल महा मन मोहैं।। 
रति जाँचत नाचत नाचत ही अंग साजत लाल मुखै रूप जोहैं 


श्रीहरिदासि बिपुल प्रकासि बिहारिनि जानि बिना नहीं कोहै।। 


॥ पद॥ ७३५९॥ 


मेरी लाड़िली लाल के संग अनंग महा रस रंग करें रतियाँ। 


आनंद सौं सुख सार बिहार अहार यहै छबि सौं छतियाँ।। 


अंगनि अंग बिनोद कौ मोद सुगोद में बास करें घतियाँ। 


श्रीरसिकसिरोमनि श्रीहरिदासि निहारति रूप सुनैं बतियाँ।। 


भ 


+ मजे ३२० 


॥ पद॥ ७४ ०॥ 
रसिक सिरोमनि श्रीहरिदास बिलास बढ़ावति अंगनि में। 
श्रीकुंजबिहारी बिहारिनि संग अनंग के रंग सुरंगनि में।। 
माधुरी है जु अगाध री काश सु मन लाल की जंगनि में। 
रूप अनूप बिचार रहै न लखें मुख नैंन के संगनि में।। 

॥ पढ॥ 3४ ?१॥ 

फूलनि सेज निकुंज के मंदिर मोहन लाल कौं आनंद दानी। 
अंगनि अंग सनेह भरे मधुरे सुर बोलत कोकिल बानी।। 
गोरे से गातनि फूल समात न कुंदन को है री बारह बानी। 
सुंदरि सील सुलज्ज सिरोमनि स्यथाम सुजान महा महारानी।। 
॥ पद। 36२॥ 
दंपति ये सु दिपैँ दिन रैंनि सदा बर केलि अनूप राघातों। 
सोहत आनन इंंदू उर स्थाम सनेह भरे रति साजें।॥ 
. अंग अंगनि प्रीति बढ़े प्रतीति महा मधुरे ुर नूपूर वाजैं। 
नित रूप लखैं जू अनंग चखैं नव नेह निसान आजैं। 
॥ पढे॥ ७४ ३॥ 
श्रीहरिदास अनन्य नृपति रटि कुंजबिहारी पावैगो। 
श्रीस्वामी जू प्रेम सुधाकर सुहृद सील कौं ध्यावैगौ।। 
आसुधीर के धीर पीर हर परम पुनीत कहावैगौ। 
श्रीवृन्दावन छबि रूप प्रकासे रसिकनि के मन भावैगौ।। 


श्रीस्वामी सहचरिसरनदेव जू कौ मंज॥ पद॥ ७४४॥ 


नाभी भँवर चारु छबि लहरें गरजि मुरलिका भावै। 
बंक बिहारी नाम सलोना नेह नदी चलि आवै।। 
रूप कहर दरियाव परे दृग पैरि पार नहिं जावे। 
मन मल्लाह की क्‍या कुदरत है पकरि बाहिरे लावै।। 


॥ पद॥ ३४५॥ 


ऐसौ करौ न सुरझे रूप जाल उरझेरोौ। 
दोजख इरम उरे दोउ बसे इस्क मन मेरौ।। 
मनमोहनी अदा से मोहन दस्त सीस पर फेरो। 
रसिक सहचरी सरन तुम्हारा नेह नैंन भरि हेरौ।। 
॥ पद॥ ७४६॥ 
बेगुनाह बाँके करि नैना कया मग यही दिखाया। 
अपने कौ दीदार न दैना क्या अब सबक लिखाया।। 
बर गोरे मुखवाली ने क्‍या लेना जीव सिखाया। 
सहचरिसरन कमलनैना कया करना जुलम चिखाया।। 
॥ पद॥ ७७४७३७॥ 
अधिक सलौना टोना करिकें बेन बजाय गयौ री। 
कौन कौ कौन क्है किन केसे गाय गयौ री।। 
सहचरीसरन रंग भरी अखियाँ चायन चाय गयौ री। 
मसदनमई मैं भई विलोकत मुख मटकाय गयौ री॥। 


॥ प्रद॥ उडं८॥ 
सुन लालबिहारी ललित ललन फूलों की गेंदे खेलैगा। 
यह देह निशाना है दिलजान कहाँ तक पेलैगा।। 
से आँखे भिड़ी रहैं इस रूप रंग को झेलैगा। 
यह मजा उसी को मिलता है जो खाक शीश में मेलैगा।। 
॥ पद॥ ७४९॥ 
शरद चन्द्र मकरन्द भरा अरु हँसन प्राण हर लेती है। 
पानों की लहर चौंप चुन्नी समझे जी को दुख देती है।। 
फूले कदम्ब अरु मालतीन प्यारे जमुना की रेती है। 
दरसन कर लाल बिहारी के संसार वासना केती है।। 
श्रीगुरुदेव जू कौ पद॥ पद॥ ७५०॥ 
हों तेरा तू मेरा। 


प्र्भु 
राजी खसम कहा करे काजी लोग बकौ बहुतेरा।। 
हों तू एक अनेक गनें गुन दोष न किसहू केरा। 
जल तरंग लौं सहज समागम निर्मल साँझ सबेरा।। 
कोउ स्वामी कोउ साहिब कोउ चाकर कोउ चेरा। 
बिना ममत्व इकत्व न ऐसा जगते भक्त घनेरा।। 
तन मन प्रान प्रान सौं सन्‍्मुख अब न फिरै मन फेरा। 
श्रीविहारीदास हरिदास नाम निज प्रेम निबेरा झेरा।। 


श्रीस्वामी भगवतरसिकदेव जू के छष्पय॥ पद॥ ७५८ १॥ 
आचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप। 


जुगल मंत्र कौ जाप बेद रसिकनि की आानी३ 


श्रीवृन्दाबन धाम इृष्ट स्थामा महारानी॥ - 
. प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होइ न कारज। 


॥ पद॥ ७५२॥ 
साँचे श्रीराधारमन झूठी सब संसार। 
बाजीगर कौ पेखनौ मिटत न लागै बार।। 
मिटत न लागै बार भूत की संपति जैसें। 
मिहरी नाती पूत धुर्वाँ कौ धौरर तेसें।। 
.. भगवत ते नर अधम लोभ बस घर घर नाचें। 
झूठे गढ़ सुनार मैंन के बोले साँचें।। 
॥ पद॥ ७५ ३॥ 
कुंजनि तें उठि प्रात गात जमुना में धोवै। 
निधिवन करि दंडौत बिहारी कौ मुख जोबै॥ 
करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा। 
घर घर लेइ प्रसाद लगे जब भोजन स्वाघा।। 
संग करै भगवत रसिक कर जता वर गरैं। 
वृन्दाबन बिहरत फिरै जुगल रूप नैंननि भरें।। 


नित्य किसोर उपासना जगल मंत्र कौ जाप॥ 


भगवत सब सुखदानि प्रगट भये रसिकाचारज॥ - 


॥ पद॥ ७७५ ह॥ 
 गावैं हम सोई करें सहज लाड़िली लाल। 
लाड़िली लाल सो हम गावैं तत्काल।। 
हम गावैं तत्काल सूत ५ 32 कौ ऐसो। 
| बुध जन लेहु बिचारि कमल दिनकर कौ जैसो।। 
लीला ललित बिहार स्यथाम स्यामा मन भावें। 
भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गातें।। 
॥ पद॥ ७५ ५७॥ 
कोउ सुकिया कोउ परकिया कलप किये मत बादि। 
जोरी भगवत रसिक की नित्य अन॑त अनादि।। 
नित्य अनंत अनादि लोक तें रीति बिलच्छन। 
स्मृति बिलगाय देखि अनुभव के अछूउन।। 
. सहज प्रेम रहत अनुरागे दोऊ। 
ललिता सखी प्रसाद बिना तहेँ जात न कोऊ।॥। 
॥ पद॥ ३५७ ६ ॥ 
कुंजबिहारी सर्वसु सार। 
श्रीस्वामी हरिदास उद्धरे रसिक अनन्यनि कौ आधार।।१॥। 
नित्य प्रगट गावत नहिं पावत ४०4५ ति तत्व बिचार। 
इहि निज नाम धाम वृन्दावन नित्य बिहार।।२॥। 
काम केलि रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार। 
नित नव जोबन जोर किसोर किसोरी कंठ सिंगार।।३॥। 


मत्त मुदित सहचरि सेवत नित लता ललित आगार। 
जानत सबै जगत ज्यों जुबती छुवत न मै भूष भंडार।।४॥। 
जनम करम पूरन प्रभु के सब आस पास परिवार। 
अंस कला सब अवतारनि कौ अवतारी भरतार।।५।। 

४ जु चरित्र त्रिधा ४ पा न बहु भक्ति भेद विस्तारा._ 

जोई रस तहाँ तहीं बैस सुख देत सबनि उदार।।६॥। 
गाय ग्वाल के 3०० का न्यारौ ब्रज ब्योहार। द 
सब तें भ क्‍यों सुलभ होत सुकुमार।७॥ 
जो कक निज महलिनि के अंग संग अनुसार। 


श्रीविहारीदास जे यह मत गावत तिनकौ वार न पार।।८।। 
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॥ श्री रुँजबिहारी थ्री हरिदास।। 


कीर्तन संग्रह 
प्रथम लड़ाऊँ श्रीगुरु बंदन करि श्री हरिदास। 
विपुल प्रेम #+ दे गहि कहि सुजस बिहारिन दास।॥।१॥। 
गुर सेवत मिलयो गुरु गोविन्दहि आहि। 
बिहारीदास श्री हरिदास कौ जीवत है मुख चाहि।।२॥। 
भूल छुड़ावी स्वामिनी समझ देउ भरपूर। 
यह गुन तुम्हरे हाथ है मेरी सजीवन मूर।।३॥। 


भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। 
इनके पद वंदन किये नासें विघ्न अनेक।४।। 
ज्याँ जग मरते देखिये त्यौंही आपुन देखि। | 
श्री बिहारीदास आलस तजौ भजों भक्त को भेखि।।५।। 
तरुना पै ना भजन कियौ औसर कियोौ न काज। | 
घटे जोवन खसे फूटे ढप लौं बाज॥।६॥।। 
झू है संसार भार है यह देह। न 
बिहारीदास कौ सुख चहो यासौं तजो सनेह।।७।। 
लख चौरासी भोगि के नर तन पायो आय। 


स्वॉस स्वॉस श्री हरिदास रटि नहिं फिर चौरासी जाय॥८॥ 


अब करुणा करि स्वामिनी राखों चरनन पास। 
जनम जनम मोहि दीजियो श्री कक: हेड वास।॥९॥।। 
श्री स्वामी हरिदास रटि भली सब होय। 
नित्य बिहारहिं पाइहै प्रेम प्रीति निजु सोय।॥।१०॥। 
श्री असर किले निरधारा सो तो पढ़िये वानी। 

श्री धरौ हृदय में समझौ अकथ कहानी।।१ १॥। 
नहिं कछु मैं साधन कियोौ नहीं कछु करबे जोग। 

श्री कुंजबिहारिनि लाड़िली सहज बनौ संजोग॥॥१२॥ 
सब द्वारनि कौ छोड़िकें आयोौ तेरे द्वार। 

अब किरपा करि लाड़िली सेरी ओर निहार।॥१३॥। 
जिते स्वॉस नासा चलें तिते जपौ श्री हरिदास। 

तन मन प्रानन यौं मिले ज्यों फूलनि में वास।।१४।। 


३३४ * समाज--सुखला 


श्री हरिदास कहो श्रीहरिदास कहौँ मन मेरे अंधा।। 
श्री हरिदास नाम नहिं गाओगे फिर लख जाओगौ। 
पछिताओगे फिर बार बार जब बनौगे कीट पतंगा।। 
यह नर तन दुर्लभ गायौ है श्री गुरु की कृपा सौं पायौ है। 
स्वॉमी सेवा करो सब काम तजौ सब छोड़ जगत के धंधा। 
सबसौं ममता तजि भक्ति हेत तन मन धन अरपौ गुरुनि हेत। 
यहि अटल विजय तुम्हारी यामें पाओगे सुख के छंदा।। 
जिनने हरि गुरु संत : अं हैं बड़े भाग्य भक्त कहलाये हैं। 
स्याँमा स्थॉम मिलें हैं जिन उनको जिनके कटें जनम के फंदा।। 
श्री स्थाँसा नित्य किशोरी श्रीहरिदास की सुन्दर जोरी। 
जय जय श्री स्वॉमी हरिदास श्री स्थाँसा नित्य किशोरी।। 
स्वॉमी हमारे श्री हरिदास जमुना पुलिन निकुंज निवास। 
स्वॉमी हमारे श्री हरिदास लता पतानि में करहिं निवास।। 
स्वॉमी हमारे श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय स्वॉमी हरिदास। 
प्रानन प्यारे श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय स्वॉमी हरिदास।। 
श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय स्वामी हरिदास। 
अति हितकारी श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय स्वॉमी हरिदास।। 
स्वॉमी हमारे श्री हरिदास श्री वृन्दावन निधिवन वास। 
स्वॉमी हमारे श्री हरिदास श्री गुरुदेव सर्व सुख रासि।। 
जय वृन्दावन जय जमुना जय बंशीवट जय पुलिना। 
जय जमुना जय श्री वृन्दावन जय मेरे संत गुरु सुख रासि।। 


. श्री कुंजबिहारी की फूल रही फुलवारी। 
गरजी की अरजी मरजी है लिहारी॥। 
.. हम तो तिहारी शरण परे तुम राखो लाज हमारी। 

ह तुम दाता हम हैं भिखारी॥ 
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॥ श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नम:।। 


श्री स्वामी रणछोरदास जू महाराज की वानी 


कै भााय प्रकाश + 


“कवित्त '' 
कालिन्दी कूल कलनीय औ तमालन तल, 
करुणानिधान वास करुणा के दीजिये। 
पद अरविन्द मकरन्द के मलिन्दन के, 
दासन को दास जान कृपा अब कीजियै।। 


.. अन्तरंग भाव ताहि आप ही प्रकाश करो, 


बाल ज्यों अबोध जान तात भाँति रीझिये। 
सरस स्वभाव अहो सामरे सुजान कान्ह, 
दास रणछोर की ये दंडवत लीजिये।।१।। 


हँस और सनकादिक देवर्षि नारद शल्य “ 
द्वादश आचारज मो अर्जी सुनि लीजिये। 
कै चलीस देव भेव जानत हैं बार बार, ह 
स्वामी पुनि आठ देर नैंकहू न कीजिये।। 
पंच हू महंत संग श्री गुरु भगवानदास, ह 
दीन दुःख हार हो जू दीनता पै रीकिये। 
दास रणछोर की सुआस यहै पास वास, 
पामन की धूर भूर शीश ढार दीजियै।॥।२।॥। 
॥ दोहा ॥ 
ज्यौं समुद्र में पेखिये, माणिक वर परकास। 
त्यौं निम्बादित संप्रदा, श्री स्वामी हरिदास।।३।। 
॥ अरिल्ल ॥ 
कुंजबिहारी लाल कृपा अब कीजिये, 


विमल पर कार में दीजिये। 
2“ 


न 


.. भाव प्रकाश प्रकाश होय 
दास जान रणछोर दंडवत लीजिये।।४।। 
४; ॥ किरीटी ॥ 

श्री हरि वेगि कृपा सुकरौ बलि जाऊँ तिहारी चितौ इत दैरुख।... 
. मोहि पुकारत देर भई जु कबै करुणा करि फेरहुगे मुख।॥। 
- जान अनाथहिं नाथ सबै खल घेरत बारहिं बार दियौ दुख। 
..._तेरिहे आस भरोस कियौ बिनु कारण दीनहिं देत जु को सुख।॥५॥। 


+- 


३ ॥ ए 


» श्री स्वाभी रणछोरदाग़ जू को जानी 


॥ पद ॥ 
हमारें श्री गुरु बिनु को और। 
जे वचनामृत कहि कहि मिटवत मन की दौरा दौर।। 
जिन्हकी कृपा तरै भव प्रानी जे रसिकन सिरमौर। 
सो मम ऊपर द्रवी दया करि जब लगि काल न कौर॥। 
कुंजबिहारिनि कुंजबिहारी जिन राखे उर ठौर। 
सुई स्वामी मोसे पतितन को राखहु अपनी पौर।। 
सेवा साधन कछु सनक, > हुँ अधमन माँझ बड़ौर। 
श्री भगवानदास रणछोराहि अबही ढरोौ ॥६।॥। 
॥ पद ॥ 
अहो हरि मो मन हठ न तजै। 
मैं बरज्यौ बहु भाँति न मानत करत स्वभाव निजै।। 
ज्यौं ज्यों विमुख करहुँ विषयन तें त्यौं त्योँहि अधिक सजै। 
बस अभिमान & 2७ गामी ढीठ नीच निलजै।। 
कवन संभारि सके श्री प्रभु बिनु यहि मद मत्त गजै। 
अंकुस मारहु कृपा विलोकनि तब निजु चरण भजै।। 
हों शरणागत गौरस्याम जू मैंटो सकल कजै। 
श्री भगवान देहु रणछोरहिं माँथें चरण रजै।।७।। 
हे हरि यह स्वभाव मन केरौ। 
हों बहु भाँति विनय करि “पर ३०४ न सिखवन मेरौ।। 
मो उर मॉँझि स्याम स्थामा कौ युग युगन्त तें डेरौ। 
ता मधि कुटिल बसावत निशदिन कामादिक को खेरो।। 


जेहि सन तरिय महाभव वारिधि कबहूँ 


जो बाँधत सुर असुर चराचर ताकर जतन घनेरौ। 


+* कभाज-सुखता 


हुँ न तेहि सौं नेरौ।। 


हों कर जोरि कहां श्री स्वामी वेगहिं करिय निबेरो। 


श्री भगवान जान रणछोरहिं चरन 
॥ पद ॥ 


कमल को चेरों।।८।। 


है हरि सुनहूँ सूढ़ता मन की। 


प्रभु पद प्रीति विहाय सुधानिधि चाह 


करत हिसकन की।। 


उदर भरन हित घर घर डोलत बात न करत भजन की। 
लेत लोह कंचन के पलटें खुशी मनावत धन की।। 
जड़ विहाय सींचत पल्‍लव को आशा करत फलन की। 


सब है भूले2* ६ प्रभुहिं न सेवत जोबत 

कहेँ 

श्री भगवान गैल रणछोरहिं दीजिय 
॥ पद ॥ 


है हरि मो मन कुमति न 


त मग देवन की।। 


कहीं कुटिल की करणी संगति सदा सठन की। 


स्थास मिलन की।।९।। 


त्यागै। 


जिन्हे संग अहित होत है पुरण तिनहीं के संग लागै।। 


भगवत कथा सुयस रस 


श्रवण सुनत उठि भागै। 


जहें नट कला नाच गणिका कौ तहँ सारी निसि जागै।। 
विषय वासना में दिन खोवत कबहूँ न हरि रस पागै। 
जेहि सौं कटत सकल भव बंधन स्वप्नहूँ भजन न यागै।। 
निर्मल सदा काल ते उर पट ताहि लगावत दागै। 


श्री भगवान जानि रणछोरहिं कंचन देहु सुहागै।।?०।। 


ध 
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॥ दोहा ॥ 
हास्यौ बहु शमुझाव झाय तब , हरि सन करी फिराद। 
पुनि मन ही सों आइकें, लाग्यौ करन विवाद।।११॥। 
॥ पद ॥ 
रे मन क्‍यों न भजै हरि राघे। 
जिनके भजत मिटत सब संकट पुनि न छुवैं भव बाघे।। 
सुक सनकादि आदि मुनि नारद इनहिंन कौं आराघे। 
जब जब भीर परी भक्तन पै इन सब कारज साधे।। 
बेद पुराण संत मत भाखों इनहिं तजत जे गाघे। 
अंत समय ते सठ दुख पावत पुनि भव कूप अगाघे।। 
यह लखि मूढ़ सबहिं तज हरि भज छुटिहें सकल उपाघे। 
श्री भगवान कह्मौ रणछोरहिं भूल न भजु कहाँ आघे।।१२।॥। 
स्थामा स्थास सुमिर मन मेरे। 

जिनके रिझवत ही सब छूटत माया के उरझेरे।। 

जिनके वस सुर असुर नाग नर दसमुख आदि बड़ेरे। 

ते कामादिक युगल नाम के सुनत न आवत नेरे।। 

जिनकों मानत हैं सर्वोपर अंत सहाय न तेरे। 

सिव ब्रह्मादिक सेष सारदा सब इनहीं के चेरे।। 

जो चाहत भव सिन्धु तरन को बस वृन्दावन खेरे। 

श्री भगवान चरण रज माथे घरु रणछोर सबेरे।।£ || 


॥ पद ॥ 


न्प्का 


है. 


* समात-शुखल' 


रे मन तनक सोच विचार। 
यह प्रप॑च रचित सरीरहिं मिटतु लागु न बार।। 


मातु पितु दारा सकल 
अंत खितकोशी ६-* केक अ जियत 


अपार। 


व्यौहार।। 


देह सुख इत उत फिरत कत चाँदनी दिन चार। न 
संग केवल कर्म चलिहे कहत निगम पुकार।। है 
त्याग सकल दुरास बस वृन्दावन सुखसार। 
चरण श्री भगवान रज रणछोर मस्तक धार। १४॥। 

रे मन अब जिन जा भव वन में। 


यहि वन माँहिं अधिक संकट हैं कंटक 


तो तन अति 


काँटे अधिक लगें 
तहाँ न अपनों पावत कोऊ 
जो कदापि केहरि लखि आबै तौ 


सुकुमार और प॒नि पनहिं 
सुकुम ४ उन 


बनहीं भाव तु बस वृन्दावन निरखि केलि 


साँचौ विरद बिहारी जू कौ ताकहेँ 


॥ पद ॥ 


रे मन क्‍यों नहिं मानत मेरी। 


लतन में।। 
पगन में। 


रोबैगो दरदन में।। 
कर सहाय दुखन में। 
संसय प्राणन में।। 
कुंजन में। 
श्री भगवान दरस करि सुख भरि कह रणछोर कथन में।१५ ।। 


कहेँ समुझ सबेरी।। 


झूठेन की संगति करि निस दिनु भई कुमति मति तेरी। 


अजहूँ विचारि काल सिर ऊपर 


धरत खड़ग पै खेरी।। 


* श्री स्वामी रणओऑरदारा जूं की कानी 


जा तनु कौ नित कोटि जतन करि पोषत है बहुतेरी। 
सो कदापि कृमि होय कि विष्टा के भस्मी की ढेरी।। 
सब वेदन मिल यह मत भाख्यौ कह्मौं पुराणन टेरी। 
श्री भगवान चरण पंकज रणछोर नयन भर हेरी।।१६।। 
देखि विचार अरे मन मूरख केतिक जन्म भये हैं तेरे। 
सुमिरत नहिं हरि चरण कमल कौ तातें तू दुख पावत है रे।। 
काम विवस परदारा चाहत क्रोध विवस पर द्रोह करै रे। 
लोभ विवस परधन हरिवे की निस दिन श्जी क रहै रे।। 
जन्मत मरत दुसह दुख पावत पाप करे बहुतेरे। 
.. जो कछु किये सो कि पर आम कहेँ धरे घनेरे।। 
अजहूँ बूझ अबूझ अरे खल जिन भटकै उत इत चित दैरे। 


श्री भगवान दरस करि करि रणछोर सदा यामधि सुख लै रे।।१७।। 
; भज मन श्रीहरि पग सुखदाई। हे 
जिन्हकौ भजन करत सब संकट रवि तें तम ज्यों जाई।। 
जो प्रहलाद परस कर लीने आवागमन मिटाई। 


जिन्ह के मे जि करत बंदना ४ का समुदाई।। 


जिन्हकी बहत सुरसरी जो सिव सीस चढ़ाई। 

ताके दरस परस मज्जन तें पावन होत सदाई।। 

बिलसत निसदिन श्री वृन्दावन 8258 भाई। 

श्री भगवान कह्मौँ रणछोरहिं सो तुब सहाई।।१८।। 
रे मन श्री & १३४४० जईये। 

विहरत नागर नवल जहाँ दोऊ तहाँ चल कै सुख पईयै।। 


छिन छिन दरस बिहारी बिहारिनि करि करि मोद मनईये। 
श्री हरिदास लड़ायो पुनि पुनि सो उर माँहिं ॥ 
जो रज स्यामा स्थाम सुखद अति सो निजु सीस चढ़ईयै। 
बहत समीर त्रिविध पुन रविजा पय पी पाप भजईये।। 
उत्तम लै प्रसाद श्री हरि कौ सब संताप नसईये। 
श्री भगवान नाम नित चित सौं लै रणछोर निभईये।।१९॥। 
मन तू मानत नहिं मनायौ। 
हित अनहित न विचारत है सठ करत फिरत चित चायौ।। 
सेंमर कुसुम सरिस भव सुन्दर लखि जिमि सुक 
खोजत सार तूल सब उड़ गई स्वाद तनक 
अजहूँ बूझ कहत हों पापी अवसर बीतन आयौ। 
फिर पछतायें होत कहा है जब सिर काल दबायौ।। 
श्री भगवान भजन कर मूरख कत डोलत भरमायौ। 
हरि पद प्रीति अमिय फल हल रणछोर पिवो मनभायौ।।२०॥। 
॥ सोरठा ॥ 
है हरि दीनदयाल, मन मतंग अति मद भस्थौ। 
सुनत न विनय कृपाल, चाहत भव कूपहिं परचौ।।२१॥।। 
॥ पद ॥ 
जगत में श्री हरि बिनु को सूर। 
जेतिक सूर बने डोलत है ते मुहिं लागत कूर।। 
कोहू काम क्रोध पुनि काहू कीन्हें चकना चूर। 
काहू के सिर मोह राज ने इर फिर डारी धूर॥। 


ह हे ह 
ही] 
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लोभ विवस केतिक जन भटकत कति मद में भरपूर। 
आस फॉँस गल बाँधे निस दिन रहत मजूर।। 
जोर कर स्वॉमी श्री भगवान हजूर। 
दीजिय दास रणछोरहिं हरि मिलिवे कौ नूर।।२२।॥। 
॥ पद ॥ 
स्थामा स्थाम सरण गहि लीजै। 
नातर यह बय कर गत जल ज्यों रैन दिवस नित छीजै।। 
यह तन कागद की 3 अं जिमि तातें मोह न कीजै। 
काल नीर चलि आबै विनसि जाहि जो भींजै।। 
3४ पद तीरथगामी करि हाथन सौं कछु दीजै। 
कानन हरि जस सुनहु निरंतर नैंनन दरस करीजै।। 
आवास आन कह बल के मन कतहूुँ न खीजै। 
करि रणछोर वास वृन्दावन रवि तनया पय पीजै।।२३॥। 
प्रभु भजन करन नहिं जानों। 
नाम पतित पावन सुनि डोलत हों मनमानों।। 
दिन निजु तन पोषत हे हरि देत न काहुहिं दानों। 
अपने पाप छिपावत उर मधि पर के अधिक बतानों।। 
देख आन की सहज संपदा बिनु कारन पछितानों। 
सदा विमुखता हरि चरनन तें कह लगि कर्म बखानों।। 
श्री भगवान नाम अपने कौ नेंकु सम्हारहु बानों। 
वेगी कृपा करहु श्री स्वामी मग रणछोर भुलानौं।।२४।। 


के. 


ह हे ह 
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॥ पद ॥ 
है हरि निज भव बाग सम्हारो। 
या भव बाग पंचसर पापी पैठी सूकर कारोौ।। 
जीव अनेक सुमन सुई माधव योनि लता निरधारो। 
तिनकी जड़ खोदत खल निस दिन किस विध होय गुजारौ॥। 
सूखत लता कुसुम कहेँ पावहु यह जिय माँहिं विचारो। 
नर तनु कमल फूल सम केसव सो गल मालहिं डारौ।। 
श्री भगवान कृपा करि वेगहिं सठ को हटकि निकारीौ। 


श्री हरि की गति हरि ही जानें। 
किनतें खुसी होत रिस किनतें काहे तें आपन करि मानें।। 
कोहू करत अधिक श्रम काहू की बात सहज ही बानें। 
कोहू पचि पचि मरत "उस तासु करत नहीं कानें।। 
पंडित कोविद कवि जन नाना अपनी सब ही ठानें। 
आगम निगम साखि दै गीता निजु निजु कथनी सत्य बखानें।। 
श्री भगवान अलौकिक लीला को अस चतुर प्रवीन पिछानें। 


॥ प्रद ॥ 


रे मन जन्म करि लै। 
श्री १.४ वास निरंतर कुंजन 2०3 विचर लै।। 
छिन छिन दरस बिहारी नैनन तें उर भरि लै। 


नित नव केलि कृपा श्री गुरु की सहचरी संग संचरि लै।। 


कहै रणछोर दास अब स्वामी मो उर नेंकु निहारी।।२५॥। 


.._कित रणछोर हीन मति बूझे नेति नेति जेहि बेदहु भानें।।२६॥। 


* श्री स्वामी रणपौरदास जू की वानी 


श्री हरिदास चरण रज पावन तिलक विसाल सु धर लै। 
भुगल मंत्र 23४ ४5 नि जपि निसि वासर यह वर लै।। 
भगवान कह्ौ सुई श्री मुख या विधि कारज सर लै। 
कह रणछोर दास सब भाँतिन हरि भजु कृत दुख हर लै।।२७।। 
तुम बिनु 2५ दाता। 
किनतें करिय पुकार हो त्रिभुवन के ताता।। 


अमित प्रपंच लगावत निस दिनु बंधु पिता सुत माता। 
सबहिं स्वारथी अन्त न कोहू मीत सहोदर श्राता।। 
नेंकु दरस दीजिय करुणानिधि देखौं मृदु मुसिक्याता। 
सब संकट कटि जाय सहज ही अककँट 2 रंग राता।। 


श्री भगवान यहै अब पाऊँ फिर न जरे भव नाता। 
नाथ अनाथ दास रणछोरहिं लिखिये अपने खाता।।२८।। 
जयति हरिदास सुखरास वर दास हित 
जयति जय श्री विपुल बिहारी कूँ गाइये। 
सील कौ समुद्र जय जा मन रूप 
बाँके नरहरि जू ध्याइये।। 
रसिक बिहारी ज्‌ के रस में मगन नित 
दिन रात देव रसिक जू ध्याइये। 
ललित किसोरी जय मोहिनी ललित जय 
आठअऊ आचार्यन कूँ प्रेम सों लड़ाइयै।।२९ ॥। 
फू बे फ्रे 
॥ जै जै श्री रुँजजिहारी लाल।। 


रस भीने ब्रिहारी सन हरथौ (अहों) 
जाहें-जहों चरन परत पघ्यारी जू 
हो हो रंगीली शागरी हो 

या कौन बात जू अबही 

स्पाँसा सागरी हो प्रबीन 

बनी रे तेरे चारि-अआारि 

सनसोहन भेष घालटि चले साँवरी 
हिंडौरे अब झूलत लाल दिल 
हिंहौरे ब झूलत आई नई रितु 
हरियारौ सावन सुहावतों सन 

रफत भरे प्रान प्रिया पिय झूलत 
(सु ए री भाई) झूलत ललता 
अपनी जू जब प्रिया संग नव 
हिंहोरै झूलत तन सुकुसार 

ध्यारी राप्रे साथन मन भावत 

यह रख र॑श हिंडोरे सहचरि 
हिंहोरा होली रंग राह्पौ सरसाइ 
बिहारी नेंक धीरें झूलौ राज 
रंगीले दोऊ झूलत सुरति हिंडोरें 
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जौरी आद्भुत आज बनी 

देखि देखि सुख जीयत यौं सुख 

शाजत नय निरुज नव जोरी 

खेलत रास लादिली लाल 

जाचत दोऊ राति में रंग भीजें 
8१०० हैँसल छोलत बोसजरत शिल्कत देखो 
१०१ परस्पर राग जम्यौ समेत किन्नरी 
१०२ शून की सरि को करि सके तोसौं 
१०३ अद्भुत गति उपजत अति नृत्तत 
१०४ प्यारी तू गुननि राह सिरमौर 
१०५ रास संहल मध्य नृत्तत दोऊ 
१०६ बिलघत च्यारी साल कुंज रजनी 
१०७ तेरे नूपुर घुनि री प्यारी सबन 
१०८ आकल दौऊ गाकत प्रीतम री 


१०९ आजु कौतिक श्री बृस्दावत यंसीयट 


११० शाजति लालन खंग नकत नागरी 
१११ ललन कहत नैंक बहुरपौ कहौ 
११२ संगीत सागर शुशलि आगर रूप 
११३ ए रस रंग रसलिक राजे 

११४ ललित गति नूपुर छल्नतत चरत 
११७ रास में रख्तिक निर्तत रंग भारे 
११६ छेलत साहिसी सात्त रहसि 
११७ रास रजनी रकल रमिक जवरंगी 
११८ बिल पुस्रिन मंद सथि शाजत 
११९६ आजु दोऊ अदुभुत सैज केलि 
३२० स्रद निश्ि उज़्यारी; उज्ज्वल रस 
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पद सं. पृष्ठ 
१२१ देखत सिरातें मैंत कैंल सधुरे सुनि 
१२२ बिहरेँ श्री स्थासा स्थास उद्धित 
१२३ आजु कछ्ठु केशि अधिक सत्र भाई 
१२८ रसिक रंगीले रसीले छबीले दिन 
१२५ राजत रास रसिक रस रासे 
१२६ स्थाला क्याम सुखवाइक सोहत 
ह२७ रखिक बर रसिकनी रख राधि 
१२८ साधौ (भाई) ऐसौ महत्त हसारौ 
१२६ खाथौ (भाई) भजन करै सोई जीते 
१३७ सनुहारि कं सनुहारि ला 
१३६१ हो नेंक सानिनी सान निवाशिये 
१३२ श्री छुंजविहारी हरपि बुलाई 
१३३ (ए) तू ना करि सावन सनौहर 
१३४ जै श्री यून्दाबन चिराजैं; 

१३७ कुच गडुवा जौटान सौर कंचुड़ी 
१३६ श्री छुंजबिहारी कौ बसत्त सखि 
१३७ अलि री भीर तें न्यारे ई खेले 
१३८ अब बसंत न्यारेई खेलें 

१३९ (ए) रहौ रही बिहारी जू 

१४० विहरत राजरितु घनराइ 

१४१ जै ओी यून्दायन आनंद न अंत 
१४२ शज़ती शव निरुज दुस फूसे 
१४३ जुगल किसोर सेरे कुजविहारी 
हैं४४ आजु बसंत बन्पौ साखि बन में 
१४५ बिहरत विधिन भरत रंग दुरकी 
१४६ ओऔ बिहारी जू खेलत बसंत 


* पंदें अंभुक्रेसगिका 


चड मं, 

१४७ आयौ बसंत खदन दल्ल खाजेँ 
१४८ चंबल दौऊ आजु बसंत से फूले 
१४६ ख़न सन आजु फल्यो बसंत 
१७१ सहज बसन्‍्त कामिनी रूत 
१५२ आजु बसनन्‍्त छेखत देखि 

१५३ सबल युन्दातन नवल वहन्त 
१५४ शवल वसन्‍्त नज़ल वृन्दावन 
१५५ श्री रशिक बिहारी प्यारी के संग 
१५६ आयौ आयी बसंत रंग (सु) 
१५७ संजनी देखि खेलि कपल 

१५८ श्री बृन्दाजत नयल बसंत 
१५९ नवबल नवल थृन्दावन फूरे 
हैं६० अने यसंत दोऊ बन में आज 
१६१ सपझित नवजौयन तैरो री बाल 
१६२ पह छवि निरखियें लित नैंन 
१६३ जे जन मन क्रम जचन घरन 
१६४ जे कोऊ गुरु गोविन्द जाम गुल 
१६५ साई री सहज जोरी प्रगट भई 
१६६ जोरी विधित्न शनाई री साई 
१६७ जोरी विखित्र विशजत रंगति 
१६८ आज फूल अंग-अंग न समाती 
१६९ रुषि के प्रकास परल्पर छेलन 
१७० ऐसे हों देखल रहें जनम सुफल 
१७१ ध्यारी जू फैसे लेरी आँखिन सें 
१७२ इतर उतर काहे को सिधारति 


फद मं 

१७३६ बाल तौ कफल कंहि राई कठित 
टैफड लाल करत तेरें गुत गाते 
१७५ उनगन छोंडि दे अलवेली 
१०६ हरि सै ऐसौई सब खेल 
१७७ हरि बिन औल सुख्नि कौ दाला 
१७८ र्थाग लत खन गोरे गात में 
१७६ स्थासा प्यारी आशें चम्रि आरों 
है८० अलब्रेली अल्क झलक अआनन 
१८१ सुख सैज पौढ़ीं मामिनी रखिक 
१८२ पिय चियारी सैज बनाई आज 


१८३ एक बाल कहाँ घन सखरि सित है न ने 


१८४ ध्यारी मान न कीजै ऐसे रसीजे 
१८५ तिहरी ज्ञौ परपौ (0) सान कौ 
१८६ जो कुछ कहत लाहिलौ लाहिली 
१८७ स्थासा सेरी ऑँखिन कौ गहनों 
१८८ सोई तो बणन मोसों साति 
१८९ चजम्ति सक्ि कुंजविहारी सौं 
१९० रज्िकवर जन बोली उस्मि आती 
१६१ विहरत (बन) न मय रंगराजल 
१९२ खेल परस्पर अंग सुचास 

१६३ राजत रंग भरे रति मैंता 

१९४८ श्री यूल्दाबन वीथिन में 

१९७ सोनौ सौं स्याम गढ़ायत ही 
१९६ रोम रौस रसना जो होती 
१९७ मेरी गति तुही है खेती 

१९८ राधा रखसिक फुंज ब्रिड़ारी काल 


पृष्ठ सं. 


्द पृष्ठ सं. 

१९९ छकिदै सी रहति न कहुति श्ह्ट 
२०० जै जै श्री हरिदासि हमारी शहद 
२०१ जै जै जै सौती प्यारी की ११६ 
२०२ जै जै श्री रुंजविहारिनि ्यारी. ११९ 
२०३ सानिनी सन मोहत सोहल १२० 
२०र अपुरे सपुरे बोल घोल्रि बोल १२० 
२०७५ ल्वाल्लना ललत्लना ख़लना कँ १२० 
२०६ प्यारी तू कोलौं करि रही री हठि १२१ 
२०७ सुनी लत नागरी जू पिय मौं तू. १२१ 
२०८ कुंज बिहारी हों तेरी यतैयाँ १२१ 
२०६ डै तर मोलिन क्री एक पूंजा पोजि १२१ 
२१० जोबन रंग रंगली सोने से गात १२१ 
२११ एरी लव निरुज सुख पुँज ग्रिया. १२३ 
२१२ मुँहाचुहीं ज्यौं ज्याबल दोड़ १२३ 
२१३ मैंसनि सौं गैंन जोरैं इत उत १२३ 
२१४ दृष्टि छेंप यर फंदा सन पिंजरा.. १२४ 
२१५ भूलें भूलें हूँ लात व करि री ह्र्ड 
२१६ कैऊ बेर कही सानत न खान ६२४ 
२१७ जैमै भेरे ऊिय में तू बसति है. १२५ 
२१८ एक शर्म एकाला कल में ह२< 
२१९६ तेरी मग जोवत लालक्तरी.. १२६ 
& २२० सू रिस्र छोड़ि री राघे राये १२६ 
.. २२१ लालन तेरेई आधीन १२६ 
२२२ देखने दुरदुँगि दोऊ दृरा १२६ 
२२३ खेलत चतुर राधे चतुर १२७ 
२२४ स्थास कंचुकी के भोरैं छोरत.. १२७ 


दाद सं. 

२२५८ छुँबरि छुँवर कंठ सोहै कंठ 
२२६ आनंद कंद दूलफु सकरंद सबत 
२२७ रहुसि रसबंस करि दिए प्यारी 
२२८ कबके बैठे विलती कऋरत घरन 
२२६ प्रानपति प्रेम भरे शी शहे त 
२३० करत सिंगार परम्पर आखियाँ 


पृष्ठ सं. 
१२८ 
१२८ 
श्स्च 


२३१ तैरें कियें सान व्थापत री प्राननिं 


२३२ सिर अज़ि ही साहति सन 
२३३ प्यारी जू के बदल कमत पर 
२३४ एक ओढद़नी ओट़ें चौड़ें प्रिया 
२३७५ पिप प्यारी पौद़े फल ना लागत 
२३६ शदन कुंज सुर पुंज गुंज अलि 
२३७ गुन तौ कद निनु बरन्यों थे 
२३८ बाद ही गहर करत यातनि 
२३६ स्थासा च्यारी आज़ कछु रीडिर 
२४० गनावत खाल री सामिति सास 
२४६१ जोरी सत्त सन सुखराणि 
२६२ राजसि अल्क लड़ी अलबेल्ली 
२४६३ कुजगहल चिष पियारी (जू) 
२४४ एावीले छएणि हों चॉपत पोंड 
२७५ जरी यह कौन सलौने रूप 
२४६ व्यारू करत लाल दिन दूल्सहु 
२५७ प्िषा पिय मैंन अरूनता छाई 
२४८ हमारे नैंननि नित गुघ्त देत 
२४६ सब निकुंज भवन में लाइति 
२५० थाई री लव निकुंज के सहल 


पद माँ. 

२५१ प्यारी जब सौय गई 

२५९२ प्यारे दौऊ परम सुझ्य में परे 
२५३ सहतनि (कुंजनि) प्यारी प्यारी 
२५४ शाणि री पौंदनि कौ समयौ भयौ 
२५५ ए दुख सुरति सेज सुख सौये 
२५६ घौंढ़े दोड ललित ज़तानि लौरं 
२५७ सुरति सुख सोये स्थासा स्यास 
२५८ प्रिया संग घेलिये हो खला 
२५९ पिष प्यारी सोचे सुख चैंन 
२६० रुहिकवर सुरति घुभट खंग़ाल 
२६१ रंगे अंग संग रंगीले 

२६२ रूठझनौं तुझतों यौं रस बूठमों 
२६३ जिजिध बर माधुरी सिंपु में 
२६४ तुब जस कओरि ब्रह्माण्ड विराजै 
२६५ पिय सौं तू जोई जोई करे 
२६६ रख सज़ विहाशिनि प्यारी है 
२६७ घुषा रूप विहाशिनि रानी है 
२६८ सहेली मेरौ लाल बिहारी 
२६९ जागे री जानें क्‍यों सन सातें 
२७० जागौ जी जागो भोर भपौ 
२७० प्रिया पिय के उंठिये की एवि 
२०७२ प्यारी जु बोलत नाहीं के 
२७३ आल़स भीने री गैंक जेंमाजि 
२७४ आजनि कुज तें पह पीरी 
२३७५ गगामगे अंग जाँग संग राजे 
>०< ल्टपंटात गलित साहिली 


२८० कंबु कठ मंज़ु दाम गौर अंग छवि 
२८१ कुंजबिहारी एक आस और ख़कल 
२८२ ली राघा गुन गान करें जमुना 
२८३ नील दुकूस तरेंगें तन की 

२८४ प्रात स़रमैं नव कुंज बार है 

२८४ प्रात सर्च दोऊ उठे (हैं) प्रजंक 
२८६ (प्रांत ख़॒मैं भई बेर बढ़ी री) 
२८७ सोचत निधि नहिं जानी जात 
२८८ प्रात ख़मैं आवत जु आलस भरे 
२८६ जआज़ु बनी लाढ़िली प्रीतम संग 
२९० ओ नागरीदामि सिरोसति जू 
२६१ प्रिया चिय सुरति सेज उछि जागे 
२६२ सोधित मैंन कमल रततारे 
२९३ मन मेरे भज़ि ले श्री कुंजविहारी 
२९४ बसियौ थी यून्दायत कौ सीकी 
२६७ मैं खंश चापौ ओर नियाह 

२६६ यौं हैमि कैलि करत हैं घात: 
२९७ जागत ही जाशत राई शिमि 
२९८ साइलि लाटिती नवरंत अउनें 
२६९ प्िषा स्थाण खंग जाणी है 

३०० जैंना पुलत है मठ फ़र 

8०१ म॒ण् परे और नस करि सी च्यारी 


पद मं. 

३०३ आधी आधी ऑअंखियति री 

३७४ मरजगी ऑअंगिया छूटे कल्द आनन्द 
३०५ रसमसे दरसे मैं प्रात बतबतात 
३०६ लटपटाइ रहे गहि प्रिया पिय 
३०७ कूुँज छुंज डोजनि सृदू बोलणि 
इम्ट आई भौर भें प्यारी छूटी खट 
३०६ जातसतिं बस करनी मदन मद 
३१० रखिक रपीली भोति छबीली मैंत 
३११ रसलिक लाल के अंग संग जागी 
३१२ भोरह्ती कर सौं कर जोरैं अंग संग 
३१३ चन्य सुहाग अनुराग री तेरी तू 
३१४ प्यारी लेरे नैंन सुछ्त चैंत रात र॑श 
३१५ इन्हें हों न जानों जागत किपों 
३१६ कह्मौ न परत हुलास अँखियनि 
३१७ स्रानिनी सन हरत समोहर 

३१८ मोहन सवाल रफाल सौं मोहिं 
३१९ विछ्ारिनी लाढ़िली हो लालहिं 
३२० मेरी ह्वासिन्ती प्रसत्त बदल 
३२१ शलत स्वटकत अटकत लर छूटि 
३२२ आतनतत पर अलकें झलके आली 
३२३ बैठे जव निरूंज संदिर सें गायत 
३२४ नागरी नवरंग विपुल मत 

३२५ ल्ाड़िली लालन रंग भीनें (हों) 
३२६ पिया बिलसें सुख सेज बिहारी 
३२७ अबहूँ कुँबआारि जगाबन आई 
३२८ ऑअँग्ियों खाख की खजतचौंहीं 


पदय॑ पृष्ठ सं. 


३२९ मोहन सोहे री सुठि सौ हैं 

३३० प्रिया जू उनींदी हैं सलतन जगो हैं 
३३१ दूलहू दुगहिनि दिन दूसरा 
३३२ प्यारी जू मोकौं कृपा करो 

३३३ आज काहु औरै बनाय वन्‍यौ 
३३४ झौंधे न्हाइ बैठी पहिरी पट सुंदरि 
३३५ (अहो) मेरे पियप्पारी कौ झूसका 
३३६ अरुताधर अंजन रंचित है ज्िच 
३३७ जै स्वॉभी जै स्थॉ्ी स्वॉभी जै 
३३८ जै शघे जै राचे राचे जै राचे 
३३९ ब्रॉँकी प्राण चौडिका लापर तुर्र 
३४० खौतीसू के सरन सहा सुखदाई 
३४१ विक्ारिली संश निरन्तर मेरे 
३४२ चारु खिदुक बदगार छिंद पर 
३४३ वबिथुरी आजकें ग्रमकन हलके 
३४४ बिहरत लाल बिहारिनि दोऊ 
३४५ शह्गत्त साजिती सहोहर सात 
३४६ बिहरत जमुना जाब जुगराज 
३४७ विहरत जमुना जल सुखदाई 
३४८ जमुना जल बिलगत जुगल 
३४९ बिहरत जमुना जल सुक्रुमार 
३५० सजल सनेह सरोबर के मधि 
३५१ ग्रीषम रितु पिय प्रैम ब्रित्रस जलन 
३५२ रूप सरित सीतल चलि चौंपति 
३५३ अति आश्रक्ति खरित गधि 
३५४ तलप अबनि पर रूप सरोचर 


६५७ जल सर्ि करत किल्रोल विहारी 
३५६ परमानंद जमुना जल भीगें 
३५७ बिहारिनि प्रीतस रीजिः भिजाणे 
३७८ चढ़े क्रित सात लाव पिथ प्यारी 
४७९ एरी जकत नाब रंग सं वैठे साय 
३६० हरति मन हासि सु प्रझतति 
४६६२ संजल कि मल सोहनी सोहत 
३६२ जाल पिया को सिंगार यताकत 
३६३ अलक सैयारत नंबर विदारत 
३६४ पंरिया अद्भुत अति अल्‍्यबेली 
३६५ स्खभरे लाल लाडिली आायत 
३६६ आज़ अति राजत सागरि नाहू 
३६७ रंग भरपों सासखत रंगीली प्यारी 
३६८ मैंत सुफल कि जुराग्ग नयल 
४६६ होरी रख रंगा री 

३७० मेरी खड़ज रंगीली सारारी यो 
३७१ श्री राधा रस्िक (लप) कुज 
३७२ हसारी साई ज्ञाल़ बिहारी 

३७३ (सोई) डोल झूलत (है) 

३७४ भी गुरु कृपा जधासति जरनों 
३७५ झूलत होल दोऊ जन झहै 
३७६ झूलत दोल श्री झुंजविहारी 
३७७ सर सखी मिली झूसक देहिं 
३७८ एक समै एकान्ल यल में झूलत 
इ७र रूप अनुपम सोहनी, मोहे कुँवर 
$८० (७) मेरी रखिक रंगीली सागरी 


पदम॑, 

३८१ झूलत डोल दुलहिनी दूल्बहु 
३८२ (सोई) डोल झूलत (हैं) 

३८३ श्री स्पॉर्मोँ प्यारी कुंज यिहारी 
४८४ हो हो होरी खेले सौँचरी अपनी 
३८५ एरी शश्ी नित्पब्रिहारिसी बाल 
३८६ अति रंग विहारिनी जात्य बरपति 
३८७ प्यारी सहजहि शूदू मुखिक्याय 
३८८ लित झूंज बिहाशिनि बात खेल 
३८६९ रख सत विह्ारिनी वाल मो 
३६० नव कुंज ख़दन में आसु “गीली 
३९१ सलत्रवारे री तेरे छैल उयीते 
३९२ रंग हौरी रंग होरी हो 

३९३ होरी आई रंग भरी 

३९४ होरी खेलन स्यथास हुलशि 
३९७ पिया अछ्कें तो विपीत 

३९६ होरी रंग महल में 

३६७ नायो होरी कौ खिलार 

३६८ खुंदर बन नव किसौर 

४९९ जो तुम हो खिलार स्थास 

डक ० हो हो होरी खैलैं री 

डक है ललित नव कुँज में होरी 

४०२ रंग महतस में आजु 

ड०३ (हो) होरी खेसे #ी राघा 
४०४ ज़न शन मौज मनोज भरी 
४०७५ ओऔ विहारी विहारिनि की री 
४०६ हौरी पिया भरमाई री 

हा] अबके फाग रखिक सुख टोनों 


पद सं. 
४०८ ध्यारी पिय खेलें होरियाँ 
हर ० ६, श्री होली अलक लौ्वैती 
४१७ लौती येरे प्रात अधार 
४११ होरी खेलें रषिक शसि 
# १२ विह्ारिनि रंग मौं आई 
४१३ मेरी कुंज विहारिनि नित्य 
४१४ डॉल हझूलें स्थामा स्थास 
४१५ झूलत हौल निकुज में नागरी 
४१६ रसखिक राई झूलत होल 
४१७ डॉल झुलाबत छूंजबिह्मरी 
४१८ डोल झुलायत लाल बिहारी 
४१९ श्रीबिहारी बिहारिनि गायत रख 
४२० झूलत होल बिहारी विहारिति 
४२१ फूख सौं फूल डोल फमूलें 
४२२ झूलत फूलत स्यामा स्याम 
४२३ ऋूलत डोल शबल स्थास 
४२४ झूसें फूल डोल दोफ़ 
४२५ फूल डोल झूलत पिय 
४२६ नाथ निकुंज ग्रह नवस 
४२७ मंद संद गति घरति 
४२८ फूल फल्यौ सिरमौर सिंगार 
3४२९ ख्रबननि फूल फूले फूल सं ठ्रति 
४३० एूल सं सोहत अजि स्थॉर्सों 
... ४३१ फूलति की स्रारी प्यारी 

. ४३२ फूलनि की सारी चोली 
. ४३३ फूलनि की हार होर 


* पद अनुक्रमणिका 


पद मा. 

४६१ सदगुरु गोबिन्द कैद बिहारी 
४६२ शुरूनि कौ गुरु श्री हरिदास 
४६३ ऐसी रितु सदा सर्वदा 

४६४ हरी हरी भूमि अरुन 

४६५ पघूमरे शगत गरजत घन 

४६६ नदित सन सृदंशी रासभूमि 
४६७ ये अचरज देख्यौ न सुन्पौ कहूँ 
४६८ दामिनि कहत मैप सौं हमारी 
४६९ यूँदें सुहावनी री लागति सति 
४७० मीके दुम फूले फूल सुभग 
४७१ पावस रितु आई सबनि के सन 
४७२ नाचत सोरनि संग स्यान सुदित 
४७३ हसारे माई स्याला जू कौ राज 
४७४ जाधुतातट स्याम घटनि की पाँति 
४७५ (अरे) कारें बदरा तामें स्थाल 
४७६ आजु सखी आरो मेह सुहावे 
४७७ आये दिन पावस्त के सचु के 
४७८ भीजन लागे री दोऊड जन 
४७९ एरी सख्ती रशल सघन घन 
४८० घावस रख बल बिहरैं री दोठः 
ड८ है घूघरें गगन गरणजि शरजि 
४८२ नानी सान्हीं बूँद बन सपल 
४८३ घन गरजत सौर कोइल री 
४८४ तू राग रंग रंगीली रंगीले 
४८५ श्री छुँज बिहारी प्यारी के संग 


पृष्ठ सं. 


र्स्ट 
२२८ 
श्श्ट 
२२६ 
२२९ 
२२९ 
२३० 
रे३० 
२३१ 
२११ 
श्श्ृ 
२३२ 
२३२ 


पद सं. पृष्ठ सं. 
४८६ शायत राग मल्हार भिले सन २३७ 
४८७ रापे चल री हरि बोलत २३७ 
४८८ बिहारी रूप राटि अति कनें 

#2९ ल्वाज्बन भींजै री बरधा बरची 

४९० आई पावत सोना ईैंन 

४९१ ऐसी रितु चाहत (हैं) सखी सोरी 

3९२ अचरज सूरति प्रन ख़ंग दामिनी 

४९३ बूँद चूँनरि श़म कस भीजे 

४९४ भीजत दंपति सुख करि दोद 

४९५ दाभिनि अपने पिय सौं कहे 

४९६ आजु के आनन्द की सोभा 

४९७ स्याम चलि परावस अति सरसाई 

४९८ पावस रितुब्त आबी 

४ ९२ प्रगटी श्री ललित ललित लखिते 

७०० रख्िक प्रगट़े खलित उदार 

५०१ भुयपर पफ्रगटी (श्री) ललित 

५०२ खलित रसभीनी हो स्थासा 

५०३ कुंजमहल में संगलचार 

४०४ कुंजमहल के आऑगन बाजत सुखद २ 
५०५ आज की कृपा मोपै कही न फाई 

५०६ प्रणगट भई खख्ितप्रिये रंग भीनी 

५०७ प्रगट भाई लत्तितप्रिये हरिदासी 

५०८ सुखराशि नजेली प्रधट भई 

७०९ महा में जजत बथाई नोको 

७५१० थी हरिदास महान लें फ्रगरटे 

५११ अति भली भई नित सलिते रू 


पृष्ठ, 


»२+ भादों सुकल अप्टसी भू पर 
७१३ *शगनिधि स्वासी अप्टयी आई 
४१४ महल नें प्रगटे श्री हरिदास 
९+७५ एगरे श्रीह़रि श्रीहरिदास 
७४१६ ए़गट़े भरे श्रीम्वासी हरिदास 
«१७ प्रगर अई प्यारी सरत्लित उदार 
५१८ महत्म में प्रशाट मई सुखदाई 
७१९ हमारे स्वा्सी शिरोसनि आपदे 
७२७ ओ हरिदाल्त सदा खुझ मेरे 


.. ४२९ धन्य धन्य दिन घरी चन्य यन्‍्य 


५२२ आजु बधाई कुंजसहल में बाजत 
५२३ आजु बधाई रंगणहल में वाजत 
५२४ श्री हरि श्री हरिदाल नित्य 
«५२* कुंजनि शंगल संगलधार 

७२६ ब्रधाई बाजति है सुझदानी 
१२७ प्ंगरे श्रीम्यामी हरिदास 

«२८ मंगल ऋुंतसहल में गायति 
७२९ ओ स्थागी प्रशटे रमिक्र सनि 
»३० प्रगरी औ हरिदासि दुस्रारी 
५३१ खाल में काजति सुखद बणाई 
५३२ सुखद क्याई वाजै श्रो यून्दायन 
७३३ अनन्य नूपति श्री स्वासी हशिदास 
७५६४ नमो नमो श्री हरिदास 

«३७ जुगल नास सं नेश जयल लिलत 
«५३६ जा पथ की पथ सैत महासुति 
डे औ हरियास कियों हर आप 


पद मं. 


पृष्ठ सं, 


७५३८ देखि सुखराखि श्री हरिदास निजु २६२ 


५३९ ओऔ हरिदास चरन चिन्तन किनु 
७५४० ओ कुंजबिहारी जा दिन फ़गटे 
५१४१ अआगहुन खुकल पंचगभी के दिल 
५४२ प्रगटयौ क्रिपुल रस्तनि कौ सागर 
७८३६ गसवर जय जय करत अहो अब 
५४४ अगहन सूकला आई री साई 
५४५ दिल्य रुप राग गंघ शपरतसी पंच 
७५४६ जै स्थामी जै स्वामी जै स्वामी 
४४७ आज हमारे महत्न पंचमी 
०6८ अंगहल सुकल पंचमी आद, 
७४९६ अगहन सुकल पंचमी आई 
प्यब्‌र अंगल ऋुंत्रधयन मधि आज 
५५१ लगता श्री हरिदासी के ऑगन 
५५२ क्ॉँके बिरदनि विदित विहारी 
५५३ हमारें बिहारी उल्लक आज 
५५४ प्रभार भये औकुंजबिहारी . 
७५५५ रणिक हरिदास के बॉकेबिहारी 
४७५६ पान तें ल्वलति नीलशनि तन 
«५७ साँचीं प्रीति बरिहारिनिदाले 
५७८ एक ही सिंगार तख एक प्राल 
७५९ आज क्याई आई रे साई 
पद्म सावन लीज कप घरि आईं 
७५६१ स्यॉसा धाम जाग रितु पाक 
७६३ प्रागटे औसरसदैय रस भीनें 
५६३ बज़त बधाई परम सुकाई 


२५३ 
२७३ 
७ 
श्ष्ढ 
स्ष्द 
स्ष्ढ 


७६४ माई आज रखसमे रस वनि 
५६५ कुंजमवन सदि मंररयार 
५६६ प्रशटे सुखनिधि रखिक प्रवीन 
५६७ प्रगरटी खरण मरस रंश भीनी 
७५६८ प्रगटि ओ गरस परम सूछ देख 
७६६९ खाक मिलि गावत आज क्याट 
४५७० प्रगटे श्री नशहर्टिव उदार 
७४७१ प्रगटे औ जरहरिदेय रंगीजे 
७७२ ओऔी नराहरिदेय रहिकयर प्यारे 
७५७३ थ्री नरहरिदेव रसिकयर आये 
५७४ जैठी दुतिया आई री भाई 


५७५ जेठी दुतिया भई (है) महार ? ४” 


५०७६ गायों री घधाई (साई) संगल 
५७७ आजु हसारे शंशम्त अये 

५७८ अनन्य नृपति जू के बर बरनी 
४५७९ बजत ग्रधाई रणिक रजीली 
७५८० श्रीसत रखिकरदैय प्रगटे 

७५८६ प्रणटे श्री रमिकटेय सुखसाशार 
५८२ प्रगटे रफ्तिक्त शिशेशनि राई 
७८३ प्रगटें औ रखिकदेव गिरमौर 
५८४ प्रगटी श्री रसिक मिरोखनि रानो 
५८५ अचकें वसंत अतिसै सुखदाई 
«८६ आये बलंत सुष हो हो होरी 
«८७ अग्रके बरखत कुल भागजि पाधी 
५८८ अबके बसल अति अदभुल होरी 
५८६ रस्िक बसंत कुज में आये 


चद मां, 

७५९० जैलिं ग्रसंत कुंज में आये 
७४९१ खोक बैद जयधा प्रसिद्ध सुख 
४९२ प्रिष हिल ऐँस है जू लाल 
५९३ ल्लादिली कौ लाढह किपों प्रीसम 
५६४ आगण लें अश अति दुर्लल 
«९५ प्रेम की फताका दिन राति 
५९६ श्री हरिदास के गय॑ भरयों हेँसि 


५९० श्री शुरूदेव की साहिबी में असनेंक २७२ 


७९८ लादिली कौ विनोत किपौं 
५६९९ श्री हरिदास कौ स़पूत पूत 
६०० प्रगटे श्री लख्ित समोहिनी देय 
>३९१ बजत बधाई परम सुहाई 
६०२ साप्त एकादसी आई री कृष्णा 
६०३ भोहिनी सी गोरी अति मोहिनी 
६०४ मोहिती नवेली अलकेली 
६०५ कप के जास परयौ मन मेरा 
६०६ ख्लेलत आजु प्रिया सवरंगी 
६०७ सोहिनी सोहन लाल पिपा 
६०८ आजु यप्राई औ यून्दाउन 
६०९ आजु बचाई श्री पृन्दावन 
६१० श्री अनन्य नृपत्ति जू के मय 
६१॥ आसु महा संणल्ल घुखदाई 
६१२ प्रगल्पो श्रीनित्थव्रिहारी रूप 
६१३ नव बन भादों सास सुहायौ 
६१४ अ्पाई री बराजति लक्ब निकुंज 
६१५ प्रशरें औगोयर्घन देय रंगीजे। 
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१ढे३ 


६१९ जै जै भ्री गोवर्धन देव महाप्रभू 
६२० आउऊु बधाई बजी घत घोर 
६२१ आजु बधाई देखौ री भाई 
६२२ क्यार सुदी दसतमी कौ प्रगटी 
६२३ आस्विन सुकल पचछ दसभी 
६२४ आजु बधाई देखौ री साइ 
६२५ राषा के प्रसाद के सू बाद 
६२६ झगाँसी के पास में सु ग्राम 
६२७ प्यारी जू प्रैस की धारा बहाओं 
६२८ भक्त भाव भर लाई गहल में 
६२९ हो हो ओऔ मेरे प्यारे बिहारी 
६३० धाजता में ज्लील गात कला में 
६३१ श्री हरियास के बस उजागर 
६३२ प्रगटी ध्री राधाचरन सहेली 
$३३ प्रगरटे श्री राघसखाचरन कृपाल 
६३४ प्रणटे श्री मोविन्द देव उदार 
६३५ श्री गोबिन्द देव लहामति आये 
६३६ ओ गुरु गौबिन्द देव हमारे 
६३७ श्री शोविन्द चंद दुख ह#7 हरत 
६३८ बजत बधाई रसिक निकुंज 
६३९ गाजौ री बधाई साई 

६४७ प्रगटे श्री बालक दाल प्रजीन 
६४१ सुखद बधाई गायौ री 


चहद स॑. 

६४२ घर घर मंगल संगलचार 
६४३ औ गुरु बालक दास बिराजैं 
६४४ ध्यारी तेरी सहिसा बरतनी न जाइ 
६४५ आजु शहस्रि में देखियत 
६४६ प्यारी जू सुंदर बदन 

६४७ प्यारी जू जब जब 

६४८ घ्यारी तेशी बदन चंद 
६४९ प्यारी जू हम तुस 

६५० आउ साल एसें मद 

६५१ शव जोवन साइ गडेली 
६५२ खेलत छुँवरि शुँवर तवरंगी 
६५३ अजहूँ कहा कहुत है 

६५४ प्यारी तेरी बदन अमृत 
६५५ थानि तूथ चलि री 

६७५६ मिलि खेररनि को चलि 
६५७ बदन इंदू दोऊ रूप 

६५८ जुगल बिहार किलोर किसोरी 
६५६ आजु तौ छबीली राधे 
६६० प्यारी जु की सहज अटपरी 
६६१ साई आजु तौ विराजै 
६६२ प्रिया जू की घितवणि 
६६३ जय जय श्री हरिदास 
६६४ सखी (री) आज बने 
६६५ प्यारी जू तें मोहिं 

६६६ जै जै जै श्री जिधियन 
६६७ श्री निणियन की जघ 


# ल्‍ ही 


६६८ हमारौ महल्त सदा सुख्दाई 
६६९ परसाद बिहारिनि रानी कौ 
६७० सरि कौत करे मेरी 

६७१ नमो नमो जै श्री उृल्दायत 
६७२ जै जै औी यृून्दाबन 

६७३ अदूभुत विविध भाँति बन 
६७४ ऐरी मेरौ यूल्दावन सुखदात 
६७५ जै जै औ बनराज 

६७६ माई घामिति कौ थामी 
६७७ जै जै भ्री वृत्दायत 

६७८ अनन्यनि कौ घन छुंज बिहारी 
६७९ भजिमन औस्वामी 

६८० को छ़रि कौ हसारी 

६८१ जै ओर बृन्दायन घन 

६८२ कहत स्थाम स्यथासा सौं 
६८३ जै जै श्री सागरीदाखि 
६८४ माया महासद सोह सिते 
६८५ रस में रस पियें 

६८६ हमारी धन (श्री) बूल्दायन 
६८७ राख्यौ लाड़ विहारिनी रानी 
६८८ श्री हरिदास सरन जे आये 
६८९ हमारी जीवन जुगल किसोर 
६९० हमारी संपति दंपति केलि 
६९१ मेरी सहारानी श्री राघा 
६६२ साथ सुख सदन बदन 

६१३ जावक जुत जुग चरन 


पद मं, 

६९४ तुथ सुख चंद चकोर 
६६५ सोभा सिंधु निधुजत और 
६९६ हैं हम रसिक अनन्य प्रिया 
६९७ बदे श्री वृन्दावन की 
६९८ की जै रंगमहलल की दासी 
६९९ भाग बड़ (श्री) गृन्दायन 
३०० मैं तो हरिदास जाल 
७०१ मॉहि भरोसौ स्वासी जी 
७०२ प्रिया (जू) कहा कोँ 
७०३ सती जू अब तो बिलंज 
७०४ महा सुख प्रिया सास 
७०५ जै जै कुंजविहारिनि रानी 
७०६ जै जै लित्थ किसोरी 
७०७ जै जै ब्रिचिन बिहारी 
७०८ साँचे मीत बिहारी पाये 
७०६९ बात की बात बिहारिये 
७१० सौहैती जू की बात 

७११ प्रीति की रीति रंगलीये 
3१२ ध्यारी प्रीतम प्रीतम प्यारी 
७१३ बैठी है समाधि लाए 
७१४ च्यारी तेरे नैननि पर 
७१५ हाँ हू आई देखन 

७१६ घह आनन्द काी न 
७१७ जामिनी जाम जय रह 
७१८ ध्री हरिदास गाऊँ ज्री हरिदाल 
७१९ आजु की जानिक ध्यारे 


# हे 


७२० भोजन करत भी भांति 
3२२१ भौजन करन दुदूँ दिसि 
3२२ भोजन जेंदये पिष प्यारी 
७२३ भौजन भोगिणे पिय प्यारी 
७२४ भोजत भोगत है हम 
७२५ भौजत कररि बैठे दुलडिनि 
७२६ आरति आनि ख्रहचरिन 
७२७ आरति कीजै सुन्दर बर की 
७२८ श्रीहरिदास नाम निजु 

.. ७२९ पारद निसारी प्रीतस प्यारी 
3३० खसम हमारा नंगे सिरते 
७३१ श्री रछुंजविहारिनी सब सुखरासी 
७३२ श्री हरिदासी अति रसरासी 
3३३ रंग नवेली प्रिय अलबेसी 
3३४ रंशी रह रंग तरंगनि 
७३५ कौन कौर तप लरपन 
७३६ सब तैं न्यारें सबके प्यारे 
७३७ यह जग नाथ चाभ 


७३८ शाह विह्ारिनि लाडरिली कौ 


